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धर्मवीर भारती _ 
द्वारा अनूदित और संकलित 


cco MLA, ज्ञातप्रीठ,क्राशी..... 


ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्यमाला 
| सम्पादक तथा नियामक 
=e श्री लक्ष्मीचन्द्र जन | १ 
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वक्तव्य 


प्रस्तुत संकलनमें यूरोप और अमेरिका ( उत्तर और दक्षिण ) के 
इवकीस देशोंकी एक सौ इकसठ कविताओंकी हिन्दी छायाएँ प्रस्तुत हैं | 
ये कविताएँ केवल उन कवियोंकी हैँ जो २० वीं शताब्दीमें प्रख्यात हुए । 
आजं जिसे हम आधुनिक काव्यबोध कहते हैं, उसे निमित करनेमें इन 
सबका हाथ रहा है। संकलित कवियोंमेंस कुछ अपची भाषाके सर्वश्रेष्ठ 
आधुनिक कवि माने जाते हैं, कुछको लेकर काफ़ी वाद-विवाद चलता रहा 
है, god सम्भावनाएं हैँ पर अभी वे पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो पाये और 
कुछकी सम्भावनाएँ उनकी असमय मृत्युके कारण पूर्णतः विकसित नहीं हो 
पायीं । कुछ कवि ऐसे भी हैं जो अपेक्षाकृत अल्पख्यात हैं किन्तु उनको 
कतिपय कृतियाँ आधुनिक भावभूमिके किसी विशेष क्षेत्रका उद्घाटन करती 
हैं, अतः वे संकलनीय नहीं । कुछ महत्वपूर्ण कवि ऐसे भी हैं जिनका अनु- 
वाद करना सम्मव नहीं प्रतीत हो सका, अतः उनको कृतियाँ सम्मिलित 
नहीं की जा सकी । ._ 3 

कि यह संकुलन समूचे आधुनिक काव्यका सर्वाङ्ग -सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करता हैं यह मेरा दावा क्रतई नहीं है | यह केवल उसकी वैविध्यकी वानगी 
प्रस्तुत करता है । | 


यों तो जब कभी दो सांस्कृतिक धाराओंमें परस्पर सम्मिलन E 
अनुवाद बराबर आदान-प्रदानका . एक उपयोगी माध्यम रहा है। लेकिन | 
आधुनिक सन्दर्भमें नये कविके लिए काव्यका “अनुवाद एक दुसरा q ee 


भी रखता Š । क्या कारण है कि एज़रा पाउण्डसे बोरिस पेस्तरनाकतक 


इसका एक विशेष कारण है | 
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संशोधन ( तरमीम ) करनेका पूरा अधिकार रहता था। इन परामर्शोके 
अनुसार कवि अभ्यास करता था और परिपक्वता और प्रौढ़ता तक पहुँचते- 
पहुँचते स्वयं अपनी निजी शैलीको खोजता और प्रतिष्ठित करता था । 


आधुनिक कविता जिस क्रान्तिकारी भावभूमिमें पनपी उसमें यह गुरु 
निर्देशित अनुशासित अभ्यासकी परम्परा न केवळ अनावश्यक वरन्‌ 
बाधक और हानिकर प्रतीत हुई और समाप्त हो गयी । यही नहीं वरन्‌ 
काव्य-सम्प्रदाय जितनी तेजीसे बदले उसमें गुरु शिष्यका तो प्रश्‍न दूर 
हर नयी पीढ़ीने तो अनिवार्यतः अपनेको पुरानी पीढ़ीसे मनसा पृथक्‌ 
पाया । ऐसी स्थितिमें प्रत्येक नया कवि कबीरकी भाषामें न केवल 
“निगुरा' रहा वरन्‌ काव्यके क्षेत्रमे अपने निगुरेपनको गवंकी वस्तु मानता 
रहा | 


लेकिन ऊर्णनाभकी भाँति केवळ अपने अन्दरसे ही सारे अनुशासन 
बुन लेना, या तो मकड़ी हीके लिए सम्भव है या केवल ब्रह्मके fect 
प्रत्येक नये कविको ( चाहे वह स्वीकार करे या न करे ) निर्देश, 
अनुशासन और अभ्यांसकी आवश्यकता होती है और समय-समयपर वह 
इसे महसूस भी करता है | ऐसी अवस्थामें अगर वह अपने तत्काल पूर्ववर्ती 
काव्य-सम्प्रदायसे निजको सहमत नहीं पाता तो उनसे भी और पहलेके 
कवियोंमेंस अपनी प्रकृतिके अनुकूल कवियोंको चुनकर उनके काव्यका 
अवगाहन करता Š, उनका अनुवाद कर अभ्यास करता है और इस तरह 
अपनो अभिव्यक्तिको समृद्ध बनाता है । यह उसीकी रचना-प्रक्रियाका एक 
आवश्यक अंग है | मसलन्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा पहले ब्रजवूलिके कवियों 
ओर वादमें कबीर तथा बाउलोंकी खोज । कभी-कभी इस खोजके लिए कवि 
देश-देशान्तरके काव्यकी ओर निगाह दोड़ाता है और उसमेंसे अपनी प्रकृति- 
के अनुकूल काव्य-कृतियोंको खोजता है : मसलन्‌ एज़रा पाउण्ड द्वारा चीनी 
कविताओंकी खोज | 


-. 


किन्तु यहाँपर एक बात कहना teat! आधुनिक प्रकृति उतने 
निष्क्रिय समर्पणकी नहीं हे कि जिस क्षण “भई रे पूता गुरू at भेंट उसी 
क्षण अपना दायित्व समाप्त समझ ले । आधुनिक प्रकृतिके अनुसार यह 
खोज उन अर्थोमे अब गुरुकी खोज न होकर एक सफल और समर्थ 
“समानधर्मा की खोज होती ë । वह समानधर्मी कृतित्व खोजता है, वह 
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एक कविमें मिळे या कई कवियोंमें, एक भाषामें मिले या कई भाषाओंमें, ` 


एक काव्यधारामें मिले या कई काव्यधाराओंमें । 


जब कहीं किसी दूसरी भाषामें भी इस तरहके किसी कृतित्वकी 
उपलब्धि नये कविको होती है तो उसका सहज उत्साह उस कृतित्वको 
अपनी भाषामें पुनःप्रस्तुत करना चाहता है । उसको सहसा यह लगता हे 
कि “अरे सचमुच बिलकुल यही वात तो वह कहना चाहता था पर कहनेका 
इतना सटीक ढंग उसे नहीं आ पा रहा था ।” और वह काव्य कृति स्वयम्‌ 
उसमें एक रचनात्मक उत्साह जगा देती है और अनुवाद उसीका परिणाम 
होता ë 1 लेकिन यहीं पर एक कठिनाई भी आ खड़ी होती है । मूल कृति- 
में और उसके अनुवादके वीचमें दीवारें aga बड़ी रहती हें । पृथक्‌ 
संस्कार, पृथक्‌ काव्य-छढियाँ, पृथक्‌ बिम्ब समूह । जोड़ने वाला तत्त्व बहुत 
क्षीण रहता है । और ऐसी स्थितिमें सफल अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह 
शाब्दिक अनुवाद नहीं हो पाता और शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह 
सफल नहीं हो पाता । और काव्य-कला ऐसी कला है. जिसमें शब्द बहुत 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 


इसी स्थितिको लक्षित कर एक अनुवादकने कहा था कि “aa 
नुवादकी प्रकृति बिलकुल स्त्री-प्रकृति होती है। जितनी सुन्दर होगी 
उतनी ही अविश्वसनीय U स्त्री-प्रकृतिके बारेमें तो इस कथनसे पूर्णतया 
सहमत हूँ पर अनुवादोंके सम्बन्धमें मेरे ख्यालमें एक बीचका रास्ता निका- 
लनेकी गुंजायश है 1 मैंने भरसक कोशिश की है कि अनुवाद सुन्दर भी बनें 


और विद्वसनोय भी | 
` इन अनुवादोंको प्रस्तुत करते समय स्वयम्‌ इन महान्‌ कवियोंकी वाणीमें 


ड्बनेकी जो सुखद अनुभूति मिली है, जिस प्रकार कभी-कभी मेरे अन्दर 


कहीं कुछ जो बन्द था खुलता हुआ लगा है, जिस प्रकार मुझे आत्मोयता 
और समानधर्मी तत्त्व मिले हैं उनके लिए मेरा मन आदर और आमभारसे 
नत हूँ । 


१६ जून, ६० 一 SHE भारती 
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प्रस्तावना 


सृजनका शब्द जाँ स्टार अन्टर मेयेर 


अमेरिका 
एजरा पाउण्ड 
एक लड़की 
अक्र चहारका मक़बरा 
समापन वाक्य 
- वालेस स्टीवॅस 
| गोदना 
कार्ल सैण्डबर्ग 
घास 
एडना सेन्ट विन्सेन्ट मिले 
किन होठोंको 
आर्चीबाल्ड मैकलीश 
7 प्यार 
Cry š ८ š > कमिग्ज 
fe प्रेम एक विन्द है 
वह कही 
केनेथ पैचेन 
खोये हुएकी खोजके रूपमें 
देखे हुए प्यारको प्रकृति 
' ~ विलियम कार्लोस विलियम्स 
सड़कपर पड़े एक घायल कुत्तेको देखकर 
जीवन-अवधि | 


अजेन्टाइना 
राफ़ाएल अल्बेटों एरिएटा 
` श्रद्की रात 


देशान्तर 


अनुक्रम 


६५ 
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नौका-विहार ६६ 
एलफांजिना स्टाँनी 
| पूर्वजोंकी पीड़ा | << 
जार्ज लुइस बोरजे 
; नीले मकान ७० 
आँगन ७२ 
लुइस कने 
प्रार्थना U 
लुइस एल० फ्रान्को 
बकरियाँ ७६ 
फ्रान्सिस्को लापेस मेरीनो . 
मेरे मित्र, मेरी बहनें vé 
ल्योपोल्डो मरेशल 
जनाज्ञा ; ८० 
इक्वाडोर' 
` जार्ज करेरा अन्द्रादे 
ऋतुराज-्टोर्स ८५ 
सन्त-खरगोश ८७ 
रातको एक बजे ८९ 
दर्पणका धर्म | ९१ 
इंग्लेण्ड 
`, ख्पर्ट ब्रुक 
प्राचीन मिश्रको एक आदिम जातिका गीत ६५ 
जेम्स ज्वायस ी 
टक, मुझे सुन पड़ता है द ः ९८ 
So एच० wer ` 
छोटी-सी नदी कलकल करती हुई , Yoo 
वाल्टर डि ला मेयर EE 
नेपोलियन पट १०२ 
१० देशान्तर 
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एडिथ सिटवेल 


में एक वृद्धा 
¿lo एस० ईलियट 
खिड़की पर सुबह 
ईस्ट कोकर--तीसरा अंश 
मारिना 
डबल्यू० एच० आडेन 
ललित कला संग्रहालयमें 
सेसिल डे ल्यूइस 
क्योंकि में रहा हूँ आधुनिक शल२, 
लुई मैकनीस | 
अनजनमे शिशुकी प्रार्थना 
डिलन टामस 
अगर अन्दर Ta दिये बल उठे 
एलिज्ञाबेथ जेतिग 
रात में 
इटली 
अन्तोन्यो रिनाल्दी 
प्रार्थना 
गीत 
गीसेप उंगारेत्ती 
प्रतिज्ञात देश 
फ्यूबा 
निकोलस गील्यिन 
सिपाहीकी लारा 
दो बच्चे हैं 
शराबखानेका गायक 
रेजिनो पेद्रोसो 
निर्माण 
देशान्तर. 
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कोस्टारिका 


` ` राफ़ाएल इस्त्रादा 
अकारण उदासी 
` दुरासीने वाबाळ 
AM 
'राफ़एल ओरेवालो मार्टिनेज़ 
सद्य:स्नाता 


ग्रीस 
: , ज्योज्योस द्रोसिनिस 
` वादामके फूल 
` सी" बी० HART 
बर्बरोंकी प्रतीक्षा 
दीवालें ` 
मेरे तन 
तेफेराँस अन्थियस 
| विदूषक 
तुम्हें मेरी याद 
सूर्योदयका गीत 


मेरा साथ न छोड़ना 
प्रभु उसे क्षमा करो 


cB. 


aoe = 


पैब्लो द' रोक्ष्य 
यातनाकी रूप-गाथा 


जमनी 


गो वान हाफमान्स्थल 
निजी भाषा 
' रनर मरिय रिल्क 
मेरे बिना तुम प्रभु 
निष्ठा 
पतझरको शाम 
तुमसे साक्षात्कारके पहले ही . 
तमाम दिन आज 
MESES 
ओज आगजतलों के प्रति 
हरमान हेस्स 
आस्था | 
फ्रेडरिक जार्ज युंगर 
गीतोंकी राह 
AA हिंकमत 
ज्ञान का उल्लास 
यह दुनिया : हमारे दोस्त और दुश्मन 
तुम्हारे हाथ और असत्य 
यहिया कमाल 
हाफ़िज्ञका मक़बरा 
जफर Adel 
चन्द्रमाके प्रति 
हसन दिनाम 
: इक्कीसवीं शताब्दीके लोगोका गीत 
फाजिल हुस्नू दागलार्का 
: सम्बोधित 


Y 


देशान्तर 


१९९ 


१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a ही”) 
१ I 


नोग्रो 
hed जानसन 
थकान 
सुर्य-पुत्र 
लेस्ली पिकने हिल 
अज्ञात हत्यारे 
क्लाड मैक्के 
हत्याके बाद : रात भर 
पिशाच ओर प्रकाश 
` जोसेफ सीमन कार्टर 
वन्धु मेरे, क्या कहोगे तुम ? 
SET UN 
नीग्रो ओर नदियाँ 
मृत्यु गीत 
सपना और dara 
प्यूर्टारिको 
` अलीसिया कार्मेन कदील्या 
उदास हवा 
लुइस मुनोज मारिन 
प्रोलेटेरियट 
ईदवरका मुखपत्र 
पेरू. 
एनरीक बुस्तमान्ते बैलीवियन 
प्रभुका सन्देश 
एमिलियो वास्केज 
A ग्रामीण प्रणय-गीत 
, वाल्येजो 
: वर्षाकी दोपहर 
जैवियर एब्रिल 
कौन ? 


१४ 


ELE 


२५५ 
२५८ 


२६० 
२६२ 


२६४ 
२६६ 


२६८ 
२७० 


२७५ 
२७७ 
२७९ 


२८२ 
२८६ 
२८८ 


२९० 


q CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri देशान्तर ; 





एनरीक़ पेना बेरीनिशिया 
मनुष्यका रास्ता 

कार्लोस आकिन्दो द' अमात 
डर 

राफाएल मेन्देज्ञ दोरिख 
डचेसकी बिल्लियाँ 


HEUT 


लुई अरगाँ 
पार्टकि प्रति 

पाल इल्यार 
युद्धके समयका एक गीत 
जीनेका अधिकार : कर्तव्य 
दुभिक्ष संस्कृति 

जाक्न प्रीवर्ट 
तुम्हारे लिए रानी ! 
जन्म 


- HS बास्के 


अन्तद्वन्द् 


/, पाल कालिने 


काव्यशिल्प 


`, » कुलाद राय 


हमारे बोच अग्नि 
`. 'रेने शार 
जयन्ती 


ताकि कुछ भी परिवतित न हो 


ad frat feat 
| बहती हिमशिलाएं 
फ्रांसी जेम . 
' तिर्वसना तुम होगी 


त्राज्ञील 


स्यूरिएल मेन्द 
प्रार्थना 


देशान्तर 


२९२ 


२९४ 


३३१ 


१५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








जार्ज दे लिमा Rie: Peat ; 
Org रहस्यमय पक्षी ३३३ 
जान काका RT < ३३७ 
`” ˆ कार्लोस द्रमन्द द अन्द्रादे | 
शैशव Bolen AS 
rae कल्पना É मजल ३४१ 
मान्युएल वान्दैरा eer 
आधीरात A 
7 जंगलोंका गीत . en ३४६ 
` रोनाल्द द कारवैल्यो | | 
ब्राज़ीलका गीत en BEL 


'मक्सिको 

` हेम arta बोदो 

cor दोपहरजाड़ेकी ` SA 

¦ : एनारो एस्त्रादा ee 

i अंगूठी NO 

„ `; TEE 

| निशा गुलाब ne RO 

oso कार्लो पेलिसर is 

= मैं अभी तुम्हें जानता भी नहीं 2 cs 
आक्टावियो पाज़ Bats Si 


k 
A, 


माँसल AR ल सगात ae 


e hu 4 प > 
| _ द्वेशान्तरं 


angotr 


A > 
Ca ti k 
YUY Yh 5 “PDN 


३ 
आटो द' सोला < ne 
ER अन्तहीन कहानी ` ३७९ 
आक्रामक हवाई जहाजोंके आनेके पहले ३८२ | 
मागेल आटेरो सिलवा 2 
नया समर्पण ३८४ 


स्पेन 


.मिंगुएल द उनामुन | 
IF पूणिमा: झीलके किनारे | ३८९ ee 
__ अन्तोनियो मशादो | = 
= गलियारे ३९१ : 
` जुआँ tat जिमिनेज् | E 
N मुझे संज्ञा दो | | Thing ३९३ : cas 
आज रात Er ३९५: 
राफाएल अलबर्ती ु eet 
लोभका देवदूत ES = 
निर्वासनका गीत : ३९९ "E 
,फेडेरिको गासिया लार्का २ 
_ चाँद झाँकता हे ae Mot! A 
ae प्यार हमारे बीच उगा er 4 ४०३ 
... “>पेद्रों सालिनस MS 
आवाज | 3 













छोटा काला आदमी 


yA 
% 

RR A 
ERA 5 u मर्झोन्स्की 





er 4 
iv TA 


thy t g 


. 


i आशाएँ हेमन्त द्वारा चित्रित ४२४ 
eee निरभ्र शरदमें ४३६ 
इवान व्युनिन 

धूपका देवता - ४२८ 
अन्ना अख्मातोवा . 
सफ़ेद पत्थर ४३० 
बोरिस पास्तरनाक 
ह्वा ४३२ 
पतझर ४३४ 
प्रातःकाल ४३७ 
m वसन्त ४४० 
EF एक कविता AR 
25 .कोस्स्तान्तिन सिमानाव 
=e हमारा गीत | ४४४ 


ल. s 
गेरि आस्तर वर्ग 
काला वसन्त ४४९ 


qa क्या 


दगान्तर 





my 


A 
z 








+ 
. 
A 
2 w. 





AK 


अमेरिका 


एजरा पाउण्ड: To १८८५ । अंग्रेजीभाषी देशोमें आधुनिक काव्यधाराका 
जन्मदाता । ईलियट, हेमिग्वे, जेम्स ज्वायस जैसी प्रतिभाओंका प्रोत्सा- 
हक । अनेक काव्यान्दोलनोंका प्रवर्त्तक । 


बेलेस स्टीवेन्स : To १८७९ | एक बड़ी व्यावसायिक कम्पनीका उपाध्यक्ष | 
उसने आधुनिक नागरिक सभ्यताके उपकरणोंसे एक स्वतन्त्र स्वप्न- 
लोक सुजन करनेकी चेष्टा की है । 

कालं संण्डबगं : To १८७८ | वाल्ट ह्विटमैनका अनुयायी | 


एडना सेण्ट ato मिले : To १८९२ । आधुनिक काव्यमें स्वच्छन्दतावादी 
सोन्दर्योपासनाकी प्रवृत्तिको ओर विशेष झुकाववाळी कवियित्री । 


do do कमर्स : To १८९४ । नये प्रयोगोंको सफल कवि । 
केनेथ पेचेन : To १९११। आश्चर्यजनक सफलताओंका कवि । तानाशाही- 
का विरोध, लेकिन मानवीय नियतिके उज्ज्वल भविष्यमें अदम्य आस्था। 


विलियम कार्लोस विलियम्स : ज० १८८३ । चिकित्सक । अपने सम- 
कालीनोंमें सम्मान प्राप्त कवि । 


जाँ स्टार भ्रण्टर RAT: To १८८६ | पत्रकार | अध्यापक | 


आर्चीबाल्ड मैक्लीश : To १८९२ । पत्रकार । युद्धमें भाग लिया । विदेश 
भ्रमण और रेडियो छन्दरूपकोमें ख्याति प्राप्त की । 


अर्जण्टाइना . en 


राफ़ाएल भ्रल्बर्टो एरियेटा : To १८८९ 1 लाप्लाश विइवविद्यालयमेँ यूरो- 


` + पीय साहित्यका अध्यापन । 


कोराँदो नले Wet : To १९०० । जेनेवामें शिक्षा । स्पेनमें रहकर 
अत्याधुभिकवादका नेतृत्व । १९२१में अर्जेन्टाइनामें आकर नयी काव्य- 
धाराका प्रवर्तन । š 
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. एल्फांजिना स्टार्नी.: To १८९२-मृ० १९३८! स्विट्जरलेण्डमें जन्म । 
अध्यापन तथा पत्रकारिता | शेली ओर विषयके कारण अत्यन्त लोक- 
प्रिय कवियित्री । 

जाजं लुइस बोरजे : To १८९८ | व्यूनो .आयसंकी समितिसे काव्यपुर- 
स्कार प्राप्त । 

लुइस कने : To १८९७ I १७वीं शतीकी बैलेड दौलीको अपनाकर नये 
विषयोंपर काव्य-प्र योग । 

लुइस एल० फ्रान्को : To १८९८ स्थानीय लोकगीतोंके प्रभाव-ग्रहण | 

फ्रान्सिस्को लापेस मेरिनो : To १९०४-म्‌० १९२८ । सुकुमार और 
उदास कविताओंके कारण प्रख्यात । अल्प वयमें मृत्यु । 

ल्यापाल्डो मरेशल : ज० १९०० । प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 'लिबरा' का 
सम्पादन | 


इक्वाडोर 


जार्ज करेरा भ्रन्द्रादे : To १९०३ । १५ वर्षकी आयुमें ही एक पत्रिकाके 
सम्पादनसे साहित्यिक जीवनका आरम्भ । सारी आयु पत्रकार और 
राजदूतके कार्यमें बीती Fl सन्‌ १९२० के बाद जमंनी, फ्रान्स और 
स्पेनकी यात्रा । १९३८में जापानको यात्रा और हाइकू शेलीमें नये 
काव्य-प्रयोग | १९३९-४०मे चीन यात्रा और चीनी दृद्यांकनोंका 
काब्यमें प्रभाव । 


इंग्लेण्ड 


रूपटे AH: To १८८७-मृ० १९१५ । प्रम महायुद्धमें मृत्यु । 


जेम्स ज्वायस : ज० १८८२ । प्रख्यात अवचेतन प्रधान कथाकार | सन्‌ 


१९४१म फ्रान्सम मृत्यु । 
Sto gao लारेन्स : Fo १८८५-मृ० १९३० | अत्यन्त प्रतिभाशाली 
कथाकार, कवि तथा मौलिक. चिन्तक । निम्नवर्गसे उठा और उग्र 


विचारोके कारण रूढिवादियो और साम्यवादियोंकी समान खूपसे 





आलोचना करता रहा | 









वाल्टर डि ला मेयर : ज० १८७३ कल्पंना और सुकुमार भावनाओं E 
सूक्ष्म यों और सहज अभिव्यक्तियोंक fee et ६४& 
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gisa सिटवेल : ज० १८८७ L इंग्लैण्डके एक अभिजात्य परिवारमें 
उत्पन्न । रहस्यवाद तथा नयी काव्य शेलीकी सफल प्रयोगकर्न्री । 

do एस० ईलियट : To १८८८। अमेरिकामें उत्पन्न । एजरापाउण्डसे 
प्रभाव-प्रहण । १९१३ से wand निवास । पहले बैंकमें बलक । 
फिर अध्यापन । इस समय एक प्रकाशन संस्थाका संचालन । सम- 
कालीन अंग्रेजी कवियोंमें उच्चतम स्थान 1 नोवुल पुरस्कार प्राप्त । 


डब्ल्यु० एच० MSR : To १९०७ | बीसवीं शतीके तीसरे दशकसे आक्स- 
फोर्ड गोष्ठीका प्रवतंक | पहले मार्क्सवाद, बादमें धर्मकी ओर झुकाव। 

alae ड ल्युइस : To १९०४ 1 आडेन गोष्ठीका सम्मानित सदस्य । 
अध्यांपन और समोक्षा । 

लुई संकनीस : To १९०७ आडेन गोष्ठीका प्रारम्भिक सदस्य । प्रवाह- 
शील काव्य । बी०बी०सी० में पद्यरूपकोका प्रणेता और प्रस्तुतकर्ता । 

डिलन टासस : To १९१४-म्‌० १९५७ । एक नयी काव्य-भाषाका प्रव- 
तक । अल्प वयमें मृत्यु । 


एलिजाबेथ जेनिग : सन्‌ ४० के उपरान्त प्रख्यात होनेवाले कवि-वर्ममें 
प्रतिष्ठित स्थान । 


er 


अन्तोन्यो रिनाल्दी : To १९१४ | अध्यापन। १९४७में काव्यपर पुरस्कार 
प्राप्त । 


TIA उंगारेत्ती : Fo १८८८ | frat उत्पन्न । इटलीका वर्तमान 
महाकवि | 


क्यूबा 
निक्रोलस गौल्यिन : क्यूबाके लोक साहित्यका विशेषज्ञ । अध्यापक, पत्रकार, 


मेयर और राज्याधिकारो रह चुका है । प्रारम्भिक कविताओंपर fast 
और बोदलेयरका प्रभाव । 


और इस्पातके कारखानोंमें जीवन भर काम किया है । 





कोस्टारिका 


राफाएल एस्त्रादा : Fo १९०१-मृ० १९३४ । संगीतज्ञ । क्रानूनका | 


विशेषज्ञ । 
दुरासीने वावाल : ( हेटी ) पेरिसमें शिक्षा प्राप्त । न्यायाधीश । लन्दन 
ओर हवानामें प्रतिनिधि - मण्डलका अध्यक्ष । प्रतीकवादी धाराका 
` प्रथम कवि । 
राफाएल आरेवालो माटिनेज्ञ : ( ग्वाटेमाला ) राष्ट्रीय पुस्तकालयका 
अध्यक्ष । चिर-परिचितको रसमय और काव्यात्मक बनानेमें कुशल । 


ग्रीस 


ज्योर्जोस द्रोसिनिस : ज० १८५९ । 'एस्टिया नामक पत्रिकाका संस्थापक | 
शिक्षा विभागका संचालक रहा । 

o ato कवफ़ी : To १८६८-म्‌° १९३३ । इंग्लेण्डमें शिक्षा प्राप्त | 
जीवनमें केवल दो बार एथेन्स जा पाया किन्तु ग्रीसमें आधुनिक काव्य- 
धाराका सक्षम प्रवर्तक । | 

तेफ़ेरास श्रन्थियस : Fo १६०० | एथेन्स निवासी | 

सोनिरिस स्किपिस : To १८८१ । फ्रान्समें शिक्षा प्राप्त । 

लिनो सिकिलियानोस : ज० १८८४ ı एक अमेरिकन तरुणीसे विवाह । 


ग्रीसकी पुरानी संस्कृतिके नवजागरणमें संलग्न प्राचीन नाट्य-परस्परा, 


पुराने लोकपर्व आदिका पुनरुत्यानकर्ता । 


चिली 


ग्रेत्रिएला मिस्त्राल : प्रथम काव्य-संकलन १९१४ में प्रकाशित। शिक्षा 
अधिकारी, राजदूत, साहित्य विभागकी अध्यक्षा रह चुकी है । 
परम्परागत काव्यरूप तथा आधुनिक शैलीमें समान रूपसे सफळ । 
१९४५ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त । iR 
पैब्लो नेख्दा : नये काव्यरूपोंका समर्थ प्रयोक्ता। | स्पेनमें राजदूत । पिछले 


+s 





पेब्लो द' रोक्ष्य : Ho १८९४। एक देहाती बूजआ परिवारमें उत्पन्न । 
अध्ययन । पत्रकारिता । मार्क्सवादी । मल्टीट्यूड्स नामक पत्रका 
सम्पादन । | 


जमनी 

GA वान हाफ़मान्स्थल : To १८७४-मृ० १९२९ 1 वियना निवासी । 
अधिकाँश कविताएं १७ aga २५ वषकी आयुमें लिखी गयीं, az- 

: - परान्त नाटक और समीक्षाकी ओर अभिरुचि 1 

रेनर मरिय रिल्क : To १८७५-मृ० १९२७ । सम्भवतः इस शतीका 
महानतम यूरोपीय कवि । रहस्यवादी अनुभूतियाँ, मानवीय परिवेश, 
सूक्ष्मतम भाषाका प्रयोग और गीतात्मकता | विश्वके आधुनिक काव्य- 
पर रिल्कका प्रभाव अमिट ë । 

बर्तोल्त q खत : Fo १८९०-मृ० १९५६। १९२२ में अपने थी पेनी 
आपेरासे अकस्मात्‌ प्रख्यात । विश्व नाट्य-साहित्यका एक महान्‌ 
व्यक्तित्व । मार्क्सवादी । सन्‌ ३३ में नाज़ियोंके कारण निर्वासित । 
युद्धके बाद पूर्वीयं जर्मनीमें प्रत्यावर्तन और सन्‌ १९५६ में दिवंगत । 

हरमान हेस्स : प्रख्यात कथाकार कवि | नोबेल पुरस्कार प्राप्त । 


फ्रेडरिक ATA ATT : To १८९८ | Salat (नवासी | परम्परागत काव्य- 
रूपोंका नवीन सन्दभमिं प्रयोग । | 


तुको 


नाजिम हिकमत : तुर्कोका प्रख्यात कवि। उम्र राजनीतिक विचारोंके कारण 
! आयुका श्रेष्ठ भाग जेळखानोंमें बिताना पड़ा है। शान्ति पुरस्कारका 
विजेता । 


यहिया कमाल : पुरानी पीढ़ीका कवि किन्तु नये काव्यरूपोंका प्रयोग । 
नेशनल असेम्बलीका उपाध्यक्ष रह चुका है | 


जफ़र ATR : युद्धोत्तर पीढ़ीका अग्रणी रोमानी कवि। . 
हसन दिनाम :.नाजिम हिकमतका शिष्य । 
फाजिल q दागलार्का: प्रख्यात कवि । कई लोकप्रिय संकलनोंका प्रणेता | 
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Y 
नीग्रो ( अमेरिकन ) 


फेन्टन जॉन्सन : जन्म, १८८८, शिकागो । इन्होंने १९ वर्षकी अवस्थासे ही 
मौलिक नाटक लिखना आरम्भ कर दिया था। १९१४ में पहला 
कविता संग्रह : ‘a लिट्ल ड्रीमिंग', कविके अतिरिक्त पत्रकार, और 
कथाकार भो। आरम्भिक कविताओंमें आत्मवाद और डायलेक्ट स्कूलसे 
प्रभावित, बादमें सैंडवर्गसे | 


लेस्ली पिकनी हिल : जन्म १४ मई, १८८०। Fam यूनिर्वासटीसे 
१९०४ में डाक्टरेट ( साहित्यमें )। आधुनिक अमेरिकाका महान्‌ 
शिक्षाविद्‌ और समाज-सुधारक, गीतकार और नाटककार “z विग्स 
ऑफ़ आपरेशन--गीत संग्रह, १९२७ में, टाँसेट ल ओवर्चर, 

नाटक १६२९ में । 
झाड भेके : जन्म १५ सितम्बर, १८९० जमैका ( वेस्ट इण्डीज़में ), 
मृत्यु २२ मई १९४९ । जन्मजात कवि, उपन्यासकार, पत्रकार और 
| पर्यटक | औपचारिक ढंगसे कोई शिक्षा नहीं । २२ वर्षकी अवस्यासे 
| ही साहित्यकार । अनेक पुरस्कारोंका विजेता | होटलमें वेटर, फ्रांसमें 
x आटिस्टके माडलसे लेकर लन्दन और ARA पत्रकारिता तकके 
घन्धे। साथ ही साहित्य-रचना। गोरी जातिकी शोषणकारी प्रवृत्तियों- 
. के विरुद्ध अत्यन्त उग्र काव्य-साहित्यका प्रणेता । 'साँग्स ऑफ जमैका, 
e gen शैडोज़', बनाना बॉटम, बांज़ों, आदि प्रसिद्ध कृतियोंका सरष्टा । 


जोज्ञफ सीमन Fler: जन्म केंटकीके बाईस टाउनमें-१८६१ | तीसरे 
दर्ज ( सीनियर ) से स्कूल छोड़ देना पड़ा, और २२ वर्षकी उम्रमें 
जब फिरसे पढ़ना शुरू किया, तब तक इंट बनाने ओर तम्बाकूकी 
निराई करनेकी मज़दूरीसे लेकर, प्राइज्ञ फाइटर ( दंगलबाज़ी ) तकके 
q कर चुका था 1 किन्तु शिक्षित होनेके बाद, अच्छा-खासा शिक्षा Tes 
शास्त्री हो गया । इसके अतिरिक्त, वह कवि और बाल-साहित्यका Bat: 

ALEA डनबार परम्परावादी होनेपर भी, कटु-आलोचक । E 
ट्रेजेडी ऑफ़ पीट' बहु पुरस्कृत । काव्य-संग्रह '३८ में । 


लेग्सून ह्य जेस : जॉपलिनमें, १ फरवरी १९०२ में जन्म। १९४३ में | क 3 
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कहानीकार, रेडियो स्क्रिप्ट लेखक, व्यंगकार--साहित्यके प्रत्येक 
क्षेत्रमे, नीग्रो जीवनके सम्पूर्ण अंगोंका, सशक्त चितेरा 1 


प्युर्टोरिको 

झलोसिया कासन कदील्या : ज० १९०८। 'आल्मा लातीना'की सम्पादिका। 
केथोलिक | ग्रेब्रियेला मिस्रालसे प्रभावित । 

लुइस ga मारिन : प्युर्टोरिकोके स्वतन्त्रता संग्रामके अधिनायक लुइस 
मुनोज्ञ रिवेशका पुत्र 1 पापुलर डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता । राज परि- 
षद्का अध्यक्ष । 


पेरू 


एनरीक्न बुस्तामान्ते बेलीवियन :'ज० १८८४-मृ० १९३७ । निरन्तर 
विकासशील शैली । प्रकाशन संस्थाका अध्यक्ष । राजदूत | 


एमिलियो वास्केज : ज० १९०३ । रेड इण्डियन वातावरण और शब्दावली- 
से शैलीको समृद्ध बनानेका प्रयास किया है । 


सेसर वाल्येज्यो : To १८९५-मृ० १९३६ | मध्यवर्गमें उत्पन्न | लोकप्रिय 
Vet । १९२३ में यूरोप प्रस्थान । स्पेनके गृहयुद्धसे भयानक मान- 
सिक आघात । 


जेवियर एब्रिल : To १९०३ । यूरोप निवासके समय अति यथार्थवादका 
` प्रभाव। बादमें रूमानी नवप्रतीकवादकी ओर झुकाव । 


ee पेना बरीनिशिया : ज० १९०४ । प्रतीकवादी । कूटनीतिक प्रति- 
fer | 


कार्लोस आाकिन्दो q झमात : ज० १९०९--म० १९३६ | अतियथार्थवादी 
धाराका प्रमुख कवि । १९३१ में राजनीतिक निर्वासन मिला । स्पेन 
में यक्ष्मासे मृत्यु । 


राफ़ाएल मेन्देज्ञ दोरिख : To १९०३ । प्रारम्भमें धर्मके प्रति अभिरुचि : 


. १९३० में आतंकवादी आन्दोलनमें शरीक़ । कवितामें प्र भाववादी 
शैली | : 
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फ्रांस 

लुई श्ररगाँ : प्रख्यात कथाकार, कवि, कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता । प्रारम्भमें 
अतियथार्थ-वादी धारा । बादमें सामाजिक यथार्थवादी धाराका अनु- 
सरण । 

पाल इल्यार : समकालीन काव्यका महत्तम व्यक्तित्व । अतियथार्थवादी 
धाराका नेता । 

जाक़ Mae : अत्यन्त लोकप्रिय कवि । काव्यके अतिरिक्त अतियथार्थवादी 
चित्रोंका निर्माता । 

अले बास्के : औडेसामें उत्पन्न | बेलजियममें शंशव बीता | अब अमेरिका 
वासी । 

पाल कालिने : बेलजियममें उत्पन्न । अतियथार्थवादी । 

क्लाद राय : To १९१५ । पेरिस निवासी | 

रेने शार : शिल्प और प्रतीक योजनाकी दृष्टिसे सबसे लोकप्रिय कवि । 
इल्यारका शिप्य 1 ` 

it मिशौ : यश और प्रतिष्ठामें इल्यारका समकक्ष । वेलजियममें उत्पन्न 
किन्तु अब फ्रेंच नागरिक । 

फ्रांसी जेम : ज० १८६८, Ho १९३७। सरलता तथा चित्रात्मकता प्रधान 
शेलीके लिए प्रख्यात | : 


१ 


व्राज्ञीठ 


म्युरियेल भेन्द : To १९०२ । १९३३ में प्रथम काव्य-संकलनका THT | 
नव कैथोलिक प्रवृत्तिका अनुयायी । जम 
दे लिमा ; ज० १८९३ 1 नयी प्रवृत्तियोंका अग्रदुत) चिकित्सक 
अध्यापक । विधान सभाका सदस्य । Be 
कार्लोस द्रमन्द द अन्द्रादे समकालीन कवियोंमें सबसे सचेत पक शिल्पकार। 
अतियथार्थवाद कल्पनाए । AS e 
मान्युएल बान्देरा : पत्रकार | नवरूमानी प्रवृत्तियोंकी ओर झुकाव E 


















रोनाल्द द केरवाल्हों ज० १८९६-मृ० १९३५ । पत्रकार राजदूत | : 


राज्याधिकारी । 
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मेक्सिको 
जेम ATLA बोदो : To १९०२ I कूटनीतिक विभागका अध्यक्ष । 'कान्तेमा- 
रेनियो' पत्रकी गोष्ठीका सक्रिय सदस्य | | 
एनारो एस्त्रादा : ज० १८८७-मृ० १९३७। १६३० में गहमन्त्री । 
स्पेनमें राजदूत रहा | 
राफ़ाएल सोलाना : To १९१५ | 'टाळर' समूहका सदस्य | 
कार्लो पेलिसर : To १९०२ | परम्पराका स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर | 
झाक्टावियो पाज : सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि । प्रख्यात साहित्यिक पत्र 
ISCH संचालक समूहका प्रमुखतम सदस्य । 
एनरीक गोंज्ञालेज माटिन : To १८७१-म्‌० १९५२ । वौद्धिकताप्रधान 
कवि 1 नयी प्रवृत्तियोंकी दिशामें समकालीनोंका नेतृत्व किया 1 
बिल्बर्ती एल० कैन्टान : To १९२२ । पत्रकार | समीक्षक । गद्यलेखक । 
ee | ne 
मिगुएल द उनामुनो : sto १८६४-मृ० १९३६ 1 अस्तित्ववादी काव्य- 
धाराका अग्रदूत | 
अन्तोनियो मशादो : To १८७५-मृ० १९३९ | सहज काव्यशैली । स्पेनी 
गहयुद्धमें मारा गया | 
जुआ Tat जिमेनेज्ञ : ज० १८८१ 1 सुकुमार संगीतात्मक शैली | अव अमे- 
रिकाका नागरिक । 
राफ़ाएल Hemet : To १९०२ । स्पेनमें उत्पन्न । अब अर्जेन्टाइनाका 
निवासी । | 
फेडरिको गासिया लोर्का : ज० १८९९-म्‌० १९३६ । लोकगीतोंसे प्रभा- 
वित काव्य-ौली ।'आधुनिक स्पेनी कवियोंमें सर्वाधिक प्रख्यात | 
मिगुएल हनन्दिज्ञ To १९१०-मृ० १९४२ । सरल लोकगीत शैलीसे 
विकसित होकर प्रोढ़ताकी ओर उन्मुख । फ्रैत्को सरकारके कारागारमें 
वन्दी होकर मरा । 
पेद्रो सालिनस * ज० १८९१-मृ० १९५१ । सुक्ष्म गीतात्मक भावनाएँ । 
E गृहयुद्धके बाद स्पेनसे निर्वासित) 


सोवियत रूस | 
AATAS ब्लाक़ : प्रतीकवाद धाराका महत्तम कवि । ख्सो क्रान्तिपर 
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उनको कृति “< ट्वेल्व' ` आधुनिक रूसी काव्यकी भहत्त्वपर्ण कृति 
जानी जातो हे । 

डिसिट्री सर्झाव्स्की : To १८६५ । समीक्षक । रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ । 

वाल्डीसीर मायकाव्स्की : To १८९३-मृ० १९३० । प्रारम्भमें भविष्य- 
वादी, वादमें कम्युनिस्ट, अन्तम आत्महत्या | 

सर्जी येसेनिन : १९१६ में प्रकाशित संकलनसे प्रख्यात । बिम्बवादी । 
कम्यूनिस्टोसे असहमत 1 आत्महत्याद्वारा मत्यु | 

इवान ब्युनिन : क्रान्तिके बाद निर्वासित । नोबल पुरस्कार प्राप्त । प्रख्यात 
कथाकार और कवि | SAA उसकी कु तियोंका प्रकाशन निषिद्ध । 

अन्ना अ्रस्मातोवा : प्रख्यात गीत-लेखिका | ज्डैनावकी कोप-भाजन 1 

बोरिस पास्तरनाक : To १८९० qo १९६० । महत्तम रूसी कवि । s 
१९५८ में नोबल पुरस्कार मिला किन्तु ख्‌शचेवके रुखके कारण | x 
अस्वीकार करना पड़ा । š: 

कोन्स्तान्तिन सिमानाव : द्वितीय महायुद्धमें गीतोंके कारण प्रसिद्ध । रूसी 
सरकारका GATA | 


बेनेजुएला 


एंजल मीगेल करेमेल : To १८९९-मृ० १९३९ । अति यथाथवाद और 











N 

रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ । 
सीगेल श्राटेरो सिलवा : बहुत दिनों तक देशसे निर्वासन । रूमानी ps : 
प्रवृत्तियाँ । | Br. 
aA द सोला : वियेर्नका सम्पादक | समकालीन कवियोंमें प्रमुखतम 1 ea 
हालेण्ड | Be. 


गेरि झ्राख्तरबर्ग : Ho १९०८ | असन्त लोकप्रिय कवि । 
एद्रियाँ मोरिएँ : To १९१२ । कवि । समीक्षक 1 पत्रकार । 
हेन्स लाडीज्ञेन : ज० १९२४--मू० १९४९ । मृत्युके बाद कविताओंका ay 
प्रकाशन । Be 
ल्युसबट : ज० १९२४ । चित्रकार । सम्पादद। „ | 
वसालिस : sto १९०९ | एक प्रख्यात कवियित्री जो रि 
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以 
अस्तावना- 


. 
CEDIDA AAA ee  ， 


सृजन का शब्द | 


आरम्म में केवल शब्द था 

किन्तु उसकी सार्थकता थी श्रुति बनने में 
कि वह किसी से कहा जाय 
मौन को टूटना अनिवाय था 
शब्द को कहा जाना था 
ताकि प्रय का अराजक तिमिर 
व्यवस्थित उजियाछे में 
रूपान्तरित हो 


ताकि रेगिस्तान 3 
गुलाबों की क्यारी बन जाय | 

अनिवाय 
शब्द का कहा जाना अनिवाय था 


देशान्तर्‌ ३३ e 
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आदम की पसलियों के घाव से | 
इवा के गुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए | 
शब्द को कहा जाना था | 
| | 

| 


चूँकि सत्य सदा सत्य है 
आज भी अनिवाय है 

अतः आज के लिए भी शब्द है x 
ओर उसे कहा जाना अनिवाय हे 


—s स्टार अन्टरमेयेर `| 
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वृक्ष वह तुम हो 

तुम हो हरी काई 

तुम हो वायलेट के फूल जिन पर हवा लहराती है 
एक शिशु--और इतने उँचे--तुम हो 


i a CA cc ec mas AJ = 


और देखो तो दुनिया के लिए यह मात्र नादानी है 


एज्रा पाउणड 
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अक्र चहार का मक़बरा 


मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, निकुपतिस , मैंने निगरानी की है 

पिछले ५० लाख वर्षों से, और तुम्हारी मुदो आँखें 

हिलीं नहीं, न मेरे रति-संकेतों को समझ सका 

और तुम्हारे कृश अंग, जिनमें में धधकती हुई चलती थी, š 


अब मेरे या अन्य किसी अन्निवर्णी वस्तु के स्पशे से HE 


देशान्तर ३३ 
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देखो तुम्हारे सिरहाने तकिया लगाने को घास उग आयी है 
और चूमती है तुम्हें अपनी अगणित पल्लव-जिह्वाओं से 

पर में तुम्हारे चुम्बनों से वंचिता हूँ 

में दीवार के स्वणोक्षर पढ़ चुकी हूँ 

और उनके प्रतीकों पर अपनी चिन्तना थका चुकी हूँ 

ओर इस मक्रबरे में अब कोई भी नयापन शेष नहीं रहा 


मैंने तुम्हारा बहुत ख़्याळ रक्खा है | देखो मैंने मद्य-मंजूषाओं के 
BE मोम fag नहीं तोड़े कि 

तुम कहीं जाग कर मदिरा की एक घूँट न पीना चाहो 

ओर तुम्हारे समस्त Tat की शिक़ने में ठीक करती रही हूँ 


मैं केसे मूळूं ओ निर्मोही ! 
कुछ ही दिनों पहले में नदी at 
नदी? al; तुम कितने किशोर थे 

और तुम पर तीन आत्माएँ मँडरा रही थीं 

और में आई 

और बहती हुई तुममें प्रविष्ट हो गयी, उनको अपदस्थ करती हुई 
में तुमसे एकमेक रही हूँ, तुमको रत्ती रत्ती जानती हूँ 

क्या मैंने तुम्हारी हथेलियाँ और अँगुलियों के पोर नहीं we हैं ? 
में तुममें आयी, तुम्हारे आरपार गयी, एड़ियों के आसपास तक 
और आना जाना क्या ? क्या मैं ही तुम नहीं थी ? केवल तुम ! 
और इस स्थान में कण भर धूप भी मुझे चेन देने नहीं आती 
गहन तिमिर मुझे चीर रहा है | 

और मुझ पर ज्योति अवतरित नहीं होती, | 
और तुम भी एक शब्द नहीं कहते,दिन पर दिन बीतते जाते हैं । 
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शिल्पकारी के बावजूद 


É 


? 


8 


ओह मैं मुक्त हो सकती हूँ, सील मुहर 


ओर द्वार पर की गयी तमाम f 
हरे काँच से बाहर जा सकती 


किन्तु यहाँ शान्ति है 
कौन जाय 


अत 





समापन वाक्य 


ओ मेरे गीतो | 

इतनी उत्कण्ठा और जिज्ञासा से क्‍यों देखते हो तुम लोगों के 
चेहरों में 

क्या उनमें तुम्हें अपने IM खोये मिल जायँगे ? 


एज्रा पाउण्ड 


३२ देशान्तर 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








तुम्हारे नेत्रो के जाले 

हिरे हैं, तुम्हारे 

मांस और अस्थियों से 

जैसे छत की कड़ियों या घासों से 


— — RP EN 


तुम्हारे नेत्रों के डोरे हैं | | 
जळ की सतह पर .| 
वफ़ के छोरों पर | 


qa स्टीव x 
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घास 


आस्टरलिज़ हो या वाटरलू 

लाशों का ऊँचे से ऊंचा ढेर हो-- 

दफ़ना दो; और मुझे अपना काम करने दो bes 
मैं घास हूँ, में सबको ढेक a 


और युद्ध का छोटा मैदान हो या बड़ा i 
और युद्ध नया हो या पुराना 
ढेर ऊँचे से ऊँचा हो, बस मुझे Alar भर मिळे 

देशान्तर 3५ 
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दो बरस, दस बरस--ओर फिर उधर से 
गुज़रने वाली बस के मुसाफ़िर 
पूछेंगे : यह कौन सी जगह है ! 
हम कहाँ से होकर गुज़र रहे है ! | 
यह घास का मैदान केसा है ! 


SS ES OEE oe ..... OS ee - 


में घास हूँ 
सबको Sh छूँगी ! 


Q a ७ 
>-काल HETT 
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किन होठों को""" 


किन होठों को ग्रहण किया है मेरे होठों ने, और कहाँ, और क्यों, 
मैं भूल गयी हँ--कि कौन-सी बाँहे फेली रही हैं 
मेरे सर के नीचे सुबह होने तक, मगर आज रात की बारिश 
सजीव है रहस्यमयी छायाओं से, जो दस्तक देती हैं 

खिड़की के शीशे पर, आह भरती हैं 


देशान्तर Yu 
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और इन्तज्ञार करती हैं जवाब का; 

और मेरे दिर में उभरता है एक ख़ामोश दद 

उन विस्मृत तरुणों के लिए जो अब कभी 

आधी रात आँखों में आँसू भरे मेरे वक्ष में माथा छुपाने नहीं उँ 
आयेंगे 


जैसे शिशिर में खड़ा रहता है एकान्त पत्रहीन = 
नहीं जानता कि कौन-कोन से पक्षी उड़ गये हैं एक कर, 
पर यह जानता है कि उसकी डालियाँ पहले से कहीं ज़्यादा 


ख़ामोश हैँ-- 

मैं नहीं जानती कि कौन से प्यार मेरे जीवन में आये और गये-- 

सिफ़े यह कि मुझमें वसन्त मुखर था 
कुछ ही पहले--और अब नहीं है 

--एडना सेन्ट विन्सेन्ट मिले 
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प्यार 


जल गाढ़ा रुपहला है चट्टान पर 

जल गाढ़ा रुपहला है चट्टान की 

अस्वीकृति पर । वह गिरता नहीं । भर देता है। बहाव से 
हर दरार को, चट्टान की हर कमी को, हर ख़ालीपन को | 
नदी बहती नहीं | नदी तो सिफ़ Te रुपहरे निजत्व को 
चट्टान पर गहरे आँकना चाहती है | चट्टान अस्वीकार 


करती है | 
जो दौड़ता है ' . 
उच्छल लहराता धूप में, वह चट्टान का 
नदी के प्रति अस्वीकार है | नदी नहीं। | र 
--आर्चीबाल्ड मेकलीश 
देशान्तर | | wa 
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प्रेम एक विन्द है 


- प्रेम एक विन्दु है 
ओर इस विन्दु से होकर 
( शान्ति की ज्योति से प्रकाशित ) _ 
समस्त विन्दु संसरण करते हैं 


we देशान्तर 
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एक लोक है 
ओर इस एक 


हाँ! 





( होशियारी से लिपटे 


` 


हुए ) 


अन्तर्निहित है 
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समस्त छोक 


= 


~ 


. Í 
人 


a + == 
be yar 





SE Ste ek 





छ 


A 


भी नहीं पाता वह इतना 
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तुम्हारी हल्की-सी निगाह मुझे आसानी से खोल देती है 
हालाँकि मैंने अपने को मुद्दियों की तरह बन्द कर Gre है 
तुम मुझे सदा एक-एक पाँखुरी कर खोलती हो जैसे चेत 
खिला देता है ( एक सावधान रहस्यस्पश से ) 

अपना पहला गुलाब 


या अगर तुम मुझे मूंदना चाहो तो में 

भर मेरा जीवन बड़ी AA से मुँद जायगा, अकस्मात्‌ 
जैसे यह फूल जब इसको ख्याल आ जाता है 

चारों ओर धीरे-धीरे गिरते हुए तुहिन का 


कुछ ऐसा नहीं है मेरी निगाह में इस तमाम दुनिया में 
जो मुक्राबळा कर सके, तुम्हारी चरम सुकुवारिता की 
असीम शक्ति का 
जिसका स्पश मुझे विवश कर देता है अपने विभिन्‍न प्रदेशों के 
उठते गिरते रंगा से | 
जिसकी हर साँस में मृत्यु और अनन्तकाल प्रस्तुत होता है | 


( मैं नहीं जानता कि वह क्या है तुममें जो = a 
खोलता है; केवल यह कि मुझमें कुछ है जो समझता u 3 
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खोये हुए की खोज के रूप में | 
देखे हुए प्यार की प्रकृति 


पंखटटी AS 


ग्रामीण [|] 


और CC न 
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लो कैसे आदिम ज्योति की लकड़ियों के सहारे 
सितारे आस्मान में चल रहे हैं, कितनी सहजता से वह 
अथाह नील अनन्तता को प्रभु की गुफ़ा में धारण करता है; 
जहाँ सीज़र ओर सुक़रात 
पुरानी चट्टानों पर चित्रित आदिम गुहाचित्र से लगते हैं; 
देखो, अपनी अबोध आँखों से, संसार को, 
जिसमें हम दोनों हैं | 


तुम--रक्ष्य; मैं--यात्री; यह--खोज : 
और हममें-से हरेक तीनों का अभीष्ट है 


क्योंकि महानता तो केवल बैल है जो फँसी बैर्गाड़ी _ 

को बाहर ठेल्ता है; और जहाँ हम जाते हैं वहीं विवेक है 
किन्तु प्रतिमा एक विराट लघुता है, एक द्रवित ममे स्पन्दन 
जो यकसाँ है शिकारी और शिकार के लिए 


कितने आहिस्ते से, फूलों की नोंद की तरह, मेरी प्यार! | “ae 
दूब बसी हवा रात के आकुल चरागाहों पर बहती है : ps = FS 
देखो कैसे जंगलों की काप्ठऑँखं हमारी š x aa 
अबोधता के स्थापत्य को एकटक देखती हैं. 










अतः, यह नहीं कि मनुष्य अधिक करुणा धारण करें, 
या निष्करुण हो जाय; बल्कि यह 


कि उसकी ज़िन्दगी उदारता का विस्तार पाये--- 


ओर नगरों. की पताकाओं पर न मैल हो न रथ के धब्बे 

हम कितने दिन नितान्त अकेले छुटे रहे मेरी प्यार, अब 

कितना विलम्ब हो चुका है जल पर घायल पावो को और 
हमें अभी समाप्त नहीँ होना है 


क्या तुम्हें अचरज होता था कि स्वर्ग की हर खिड़की 
टूटी हुई क्यों थी ? 
क्या तुमने खुळी समाधि जैसी ईश्वर की हथेलियों में x 
अनाथ निराश्रितां को देखा ? 
क्या तुम पिकी को युद्ध के नासमझी भरे संगीत से 
परिचित कराना चाहते थे ! 


बफ में है दबी पगध्वनियाँ; अजनबी आगन्तुक 
Weel अबाबील; भिक्षुणी; नतंकी; देहाती पथिको पर 
जीसस की पंख-छाँह; और, हमारे चारों ओर हैं कितनी ही 


A ज्ञरूरतमन्द निराश बाँहें और तमाम चीज़ 


जिनकी अब हमें जानकारी हो. गयी है । 
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एक घायल कुत्ते को देखकर 





.. 


सारी दुनिया को बंजर 
में क्या कर सकता हूँ सिवा इसके 
कि गीत गाऊ 
और दद सुनाऊँ 


एक नशीली मूर्च्छा संवेदनाओं पर छा जाती है 
जैसे मैंने शीराज़ी ढाली हो : मुझे याद आता है 
रेने शा का काव्य 
और जो कुछ उसने देखा है 


और भोगा है 
जिससे अब वह गाता है. 
केवळ सिवार भरी नदियाँ 
- उनके तट'पर उगे डेफ़ोडिक और a 
जिनकी जड़ों को वे सींचती हैं 





. और वे मुक्त प्रवाहिनी नदियाँ भी 
जो उन मधुगन्ध वाले फूलों a नन्ही जड़ों को 
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देशान्तर 





नामों” की 
मेरे शैशव की मेरी प्यारी कुतिया 

AR बाळ, भाव भरी आँख ` : 
उसने बच्चे दिये एक बार 
और मैंने एक पिल्ले को जूते से कुचछ दिया 
इस डर से कि वह उसको छातियों को 


ys 


दांता से चींथ कर मेरी कुतिया की जान ले लेगा | 


मुझे याद आता है 


एक मरा हुआ ख़रगोश 
चुपचाप पड़ा हुआ 
शिकारी की हथेछियाँ पर 


मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था 

उसने शिकारी चाक्र निकाला 
और हंसते हुए 

भोंक दिया उस 
बेबस मुदा जानवर के गुप्त अंगों में 
मैं मूच्छित सा हो गया । 


क्यों मैं सोचता हूँ यह सब | 


मरते हुए कुत्ते को कराहाँ को 
भूल जाना चाहिए 
जहाँ तक हो सके 


“ut 
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Wanta, h AA 


रेने शा, 
तुम कवि हो E 
तुम्हें विश्वास है कि 

वह शक्ति है सौन्दय में 

कि वह हर विकृति को सुधार सकता है 


मुझे भी इस पर विश्वास है 
साहस ओर आविष्कार के द्वारा | 
हम दया के योग्य मूक पशुओं 

से आगे बढ़ जायेंगे 


सब लोगों को इस पर आस्था रखनी चाहिए 


जैसे तुमने मुझे सिखाया है | 
इस पर विश्वास करना ! 


विलियम कालॉस विलियम्स 


६० देशान्तर 
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शरद की रात 


यह शरद्‌ की रात, चमकीली, और ख़ामोश 
नदी तट पर चट्टानों की छाँह में तुम मेरे पास हो 
न जाने कौन-सी अनहोनी, अनजानी बात होनी है 
जिसके लिए मेरा हृदय बुरी तरह धड़क रहा है 
सम्भव है इस वक्त कोई सितारा भी टूटे 
तो शायद पागलों की तरह में हाथ फेलाकर उसी के 
पीछे दौड़ जाऊं | 


--राफ़ाएल अल्बेटों एरियेटा 


देशान्तर ६५ 
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` नौका-विहार्‌ 


उपवन सो जाता है, सपनों में खो जाता है 
. नदी जागती रहती हे--गाती रहती है 
शीतल हरी Ble में 
कल-कळ करता हुआ जल बहता है 
मटमेळे किनारे पर सफ़ेद फेन के थक्के जम जाते हैं 
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मेरी आँखों में सितारे छलछछला आते 
एक नाव में लेटा हुआ 

मैं जल के संगीत पर | 
भावना की तरह तैरता जाता हूँ | 
नदी मेरी होठों में वसती जाती है 
उपवन मेरी आत्मा में-- 
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मेरी जाति के निमोता-- 


नहीं आता 


Pa की आँखमें s RIN 
ene i 


Sm 4 
दंशान्तर 





इतना कहते-कहते तुम्हारी आँखों में आँसू sen आया 
और मेरे होठों पर चू पड़ा--इतना तीखा हळाहळ 
इतने TE प्याले में मैंने कभी नहीं चखा था 

मैं दुबंछ नारी, विवश नारी 

जो युगाँ की संचित पीड़ा को 

समझ गयी है उसे पीकर 

मेरी आत्मा उसे बरदाइत नहीं कर पाती 

उस दद के बोझ से तिलमिला उठी है ! 


--एलफांजिना स्टॉर्नी 


देशान्तरं Dh 
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नीले तान 


जहाँ सेन जुआन और चाकावुकों का संगम होता है . 
मैंने वहाँ नीले मकान देखे हैं 
मकान : जिन पर खानाबदोशी का रंग है 
वे झंडों की तरह लहरा रहे हैं 
पूवे--जो अपने आधीनों को स्वतन्त्र कर देता है-- 
की तरह गम्भीर हैं 


So ' देशान्तर 
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कुछ पर उषा के आकाश का रंग है 
कुछ पर तड़के के आकाश का रंग 


घर के किसी भी उदास अंधेरे कोने के सामने 

उनका तीत्र भावनात्मक आलोक जगमगा उठता है 

में उन लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जो 

तपते हुए आँगन में से आकाश की ओर देख रही होंगी 

उनकी चम्पई बाह और 

काली झालर 

शबत के गिलासों सी उनकी लाळ आँखों में अपनी 

छाया देखने का उल्लास 

मकान के नीले कोने पर 

एक अभिमान भरे ददे की छाप है 

में लोहे का दरवाज़ा खोल कर ` 

भीतरी सहन को पार कर 

घर के अन्दर पहुंचूगा 

कक्ष में एक लड़की--जिसका हृदय मेरा हृदय है-- 
मेरी प्रतीक्षा मं होगी 


और हम दोनों को एक प्रगाढ आलिंगन घेर लेगा 
हम आग की लपटों की तरह कॉप उठेगे 


और फिर उल्लास की वेताबी 
घीरे-धीरे 
घर की मृदुर शान्ति में खो जायेगी । 
` “-जाज॑ लुइस बोरजे 
देशान्तर E 
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आसमान में बादः बिर 


देशान्तर bis 





१० 

आँगन आकाश का, स्वगे का संदेशवाही है-- 
आँगन एक खिड़की है, जिसमें से 

SIR आत्माओं की खोज-ख़बर रखता है-- 
आँगन एक Seal रास्ता है 

जिसमें से आकाश, घर के अन्दर दुल्क आता है 
चुपचाप-- | 
शाश्वतता सितारों के चोराहों पर इन्तज्ञार करती ë | 
चिर परिचित दरवाज़ों, नीची गर्म छतां और 
शीतर shit के बीच : 

एक संगिनी के प्रगाढ़ स्नेह की छाया में 
ज़िन्दगी कितनी प्यारी लगती है 





प्रार्थना 


स्वस्थ मन से, स्नेह भरे मन से 
उल्लास भरे मन से 

इस दिन को में ऐसे देखूँ 

जैसे यह मेरा छोटा भाई हो 

जिसका संरक्षण निर्देशन मेरे हाथ में | 


७४. देशान्तर 
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मेरे विचार शुद्ध रहें, 


मेरी धारणाएँ उदात्त रहें, 

मेरी भावनाओं में विषमता न आवे 

मेरी वाणी हृदय से निकलने वाढी हो 

मेरी बाँ हें स्वागतोत्सुक और सबळ हों 

जैसे हर बन्द कली में 

मंधुमास छिपा रहता है 

वसे ही हर मनुष्य की आत्मा में 

जीवन के पूर्ण सौन्द्यं का मेद छिपा रहता है 


एक घड़ी 

अशुभ काम में, अशिव विचार में 
बिताने के अथे हैं 

हृदय में संग्रहीत वैभव को नष्ट करना 
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इस पूरे दिन मैं जागरूक रहँ | a 
ताकि मेरा जीवन इतना E SER 
TAG रहे जैसे _ ॥ शक 
जैसे किसी भोली-भाली लड़की का 
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का गुस्सा निकालने के लिए 
दो पावों पर खड़े होकर सींग लड़ाने लगते हैं, 





नानी दादी के उम्र की बकरियाँ भी हैं 
उनके थन WA दूध-भरे हैं 

वे घुटनों पर झुकी विश्राम कर रही हैं 
कभी-कभी मोढी तिरछी निगाह से 


दाढ़ी वाळे बकरों की ओर देखती है-- : 


जेसे स्नेहाकुल औरतें | 
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मेरी बहने इतवार को मेरे बाग à | Š [e [ 
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वे सुन्द्र शब्दावलियों और स्वच्छ चमकदार सुबहो के प्रेमी हैं 

एक सुन्दर कलापूर्ण प्रतिमा उनके मन के रेशे को कँपा देती है 

वे हेमन्त की संध्याओं की प्रतीक्षा में हैं 

क्योंकि तब खिड़कियों के शीशे में से सभी कुछ 
स्वर्णाच्छादित मालूम पड़ता है 


और वे इतवार को फूल चुनने आते हैं--वे जानते हैं 
कि उनकी आवाज्ञो की गूज मुझे प्यारी है 

वे अनजाने ही हँसते हैं 

और पाँखुरियां में अपनी हँसी छोड़ जाते हैं 


Ar मित्रो ! स्नेह भरी बहनो | जब पानी बरसे 
तो मत आना-- 
उन दिनों अन्धड़ में जो कलियाँ बिखर जाती हैं 
उन्हें मैं बीन लाता हूँ, गुरुदस्ते में लगाता £ 
उनके पास म्यूसे या सामें की काव्य-कृतियाँ रख देता हूँ ! 


-फ्रांतिस्को लापेस मेरांनो 


देशान्तर | st 


i, ` 
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जनाजा 


रेशमी वस्त्र और सुगन्धित अंगराग--बिलकुङ नववधू की तरह 
उस मृत औरत की छाश जा रही है 
उसके दो बच्चे सिसकते हुए आगे बैठे हैं 

यह वही गाड़ी है जो पकी फ़सळ के वक़्त कटे गेहूँ के. पूछे 
लाद कर जाड़े में चलती है ! 


zer देशान्तर 
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११ 
चमकदार ऊनी चादर पर उसका शव पड़ा है 
धुरी ओर पहिये चरर-मरर करते हुए 
चलते जा रहे हैं 
घास के मैदान की छाती में घुमे हुए सुनहरे नेज़े 
की तरह धूप काँप रही है 
( मेरा भाई रात की तरह काले घोड़े पर सवार है . 
और मैं सफ़ेद घोड़ी पर 
जिसके अयाळ अभी कटे नहीं ) 


मृत औरत पकी फसल लादने वाली गाड़ी में चल रही है 
उसका चेहरा सूरज की ओर है 
जिससे उसके चेहरे पर गिलट की-सी 
चमक आ गई है 
किसी बंद ख़ज़ाने की चाभी की तरह, एक ख़ामोशी की छाप 
उसके होठों पर है 


दिवस की नीरवता और उसके लय भरे संगीत की ओर से 
उसकी आँखें बन्द हैं 
और उसके हाथ क्रास को इस मुद्रा में थामे हैं 
जैसे किसी अनजाने समुद्र में eo: 
mem 
गाड़ी फूलों को कुचछती आगे बढ़ रही है . 
सिसक रही है 
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दोनों बच्चे उसके सिरहाने, बगल में बैठे हैं 

उनके FAS माथे पर - 

दो सवाल मड़रा रहे हैं 3 
उसका वेश नववधू-सा क्यों है ? यह पकी फसल छादने 

वाली गाड़ी में क्यों चल रही है 


( मेरा भाई रात की तरह काले घोड़े पर सवार है 
| और मेरे पास सफ़ेद घोड़ी है 
जिसके अयाळ अभी नहीं छाँ टे गये-- 


--ल्योपील्डो मरेशल 
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सब सफेद कपड़े बिक गये हैं 

कपड़े जो जनवरी का महीना पहनता था 

और आज दूकान का भालिक हर गली कूचे में 
मल्य पवन से 

अपनी दूकान की नोटिस बँटवा रहा है । 


उसके स्टोसे में क्या नहीं है 

नई कोपलों के कटोरे हैं 

इत्र हैं, छोटे बच्चों के लिए फूलों के कालीन हैं 
छोटी टोकरियाँ, चेरी के पेड़ के 

जाला झाड़ने के बाँस 

तालाबों की बतकों के पंजों के दस्ता ने 

उड़ते हुए सारसों के धूप के छाते 

पेड़ों में हिळती पत्तियाँ बिल्कुल टाइपराइटर हैं 





इधर रात का विभाग Š 
छोटे छोटे हीरे, जुगनू, छाल adie 
मोती की माला 


माचे ने सूखा धान इकट्ठा कर आग सुल्गाई है 

और बूढ़े घर के पेड़ ने धूप का चश्मा लगा लिया है 
मधुमास कुछ महीनों में सूखे हुए महुए बेचेगा 

अंगूर ओर सूखे सुनहरे पत्त 

जिनमें रपेट कर 

Gq का पैकेट बनाया जा सकेगा | 








--जाजे करेरा ARR 
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सन्त-खरगोश 





खा 
一 


बिताना साख ला है 3 


समाध | al 


Y 
तुम्ह 


तुम ज्ञान के खोजी हो 

जेसे कोई पूरी किताब के पत्ते चाट जाय 

उसी तरह तुम बंदगोभी के सभी पन्ने चाट जाते हो 
और सन्त साइमन की तरह अपने बिल में बैठे बेठे 
चिड़ियों को देखा करते हो 


अपने इष्ट देवता से कहो कि 
स्वगं में तुम्हें एक बाग बनवा दे 
. जिस बाग में स्वर्गीय करमकल्ले लगे हों 
नाक डुबाने के लिए एक स्वच्छ पानी का सोता हो 
और तुम्हारे सिर पर फाख्ते उड़ा करें 


तुम्हारे चारों ओर के वातावरण में पवित्रता छाई रहती है 












परम पिता सन्त फ्रांसिस का आशीर्वाद 
तुम्हारी ER के दिन तुम्हारे सिरहाने रहेगा 
और स्वग में छोटे छोटे बच्चे 
तुम्हारे लम्बे लम्बे कानों से Gav | 
--जाज करेरा अन्द्रादे 
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१२ 


रात को एक बजे 


जहाज़ के ARS की तरह 

SA घण्टाघरसे 

किसी डूबे हुए आदमी को तरह 

एक बजे के घण्टे की आवाज़ गिर पड़ती है 


| ae 
देशान्तर 
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रात के लम्बे चौड़े ब्लेक बोडे पर 

समय खड़िये की एक लकीर खींच देता है 
खिड़कियों के शीशे जेसी आँखों वाले मकान 
करवट बदलने लगते हैं ! 


गलियों में घूमते हुए कुत्ते 

दुम दबाकर | 

एक के घण्टे पर भूँकते हैं 

जैसे किसी चलते हुए मुर्द को देखकर | 


--जाजे RU अन्द्रादे 





१०, देशान्तर 
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तुम्हारा स्पष्ट निश्चय छायाओं पर शासन करता है 
अन्घेरे में झिलमिलाता है तुम्हारा खनिज मौन 
तेज़ कबूतरों की तरह 

तुम्हारे गुप्त सन्देशे जाते हैं वस्तुओं को 


रात में हर कुर्सी दुगुनी रूम्बी छगने लगती है और बाट 


जोहती है 
किसी अवास्तविक अतिथि की, सामने परछाइयों की 


| तरतरी रखकर 
ओर केवल तुम-एक पारदर्शी साक्षी-- 
SHS का एक पाठ यन्त्रवत्‌ दुहराते हो 


--जाजे करेरा अन्द्रादे 


३२ देशान्तरं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` j 


y 
> 








प्राचीन मिश्र की एक आदिम जाति का गीत 


( दरियाई घोड़े के आकार की, इस्मत-इस्मत नामक 
` देवी की मृत्यु पर ) 


स्थान : मन्दिर 
[ अन्दर : पुरोहितगण ] 
वह थी कुरूप, झुर्रियों भरी, भारी भरकम ! वह थी माता 
` वासनामयी, अतृप्त ? किन्तु थी एक मात्र आश्रयदाता ! 


दिन में अदृश्य, निरशब्द, किन्तु रातों में उसकी सीत्कार 
gu 
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हम सहमे से, तम में उसकी इच्छाएँ पूरी करते थे 
हम डरते थे ! 


[ बाहर जनता | 
वह हमको दुख पहुँचाती थी 
ओ' हम नत थे उसके आगे 


फिर हुँसकर हमें बुलाती थी- 
“हो भाग तुम्हारे फिर जागे !” 


दुख देती थी दुख हरती थी 
अब क्या होगा ? अब क्या होगा 2 
अब तो वह आसन खाली है ! 


हम उसकी पूजा करते थे 
पर वह अब मरने चाली है |! 





[ अन्दर : पुरोहितगण ] 


2: वह क्षुधाग्रस्त,वह शिशुभक्षिणी, पर क्या होगा उसके बगेर ? 
= वह युवक-युवतियों को ले जाती रही मृत्यु के देश । RT 
ओ , जातियाँ थूकती रही हमें-हम घृणा अंग के पात्र रहे! 
ae गौर था-- 

वह भोजन दे, वह आश्रय दे,वह प्यार भरे, वह हनन करें- 


Hh cn i id, 





देशान्तर (eq < 


qa 
वह बहुत दिनों तक जियी 
काल के आगे किसकी किन्तु चली 


अब क्या होगा ? अब होगा क्या ! 
वह आसन बिल्कुळ खाली है 
हम अब तक पूजा करते थे 
अब वह भी मरनेवाली है !! 


--रूपट बक 


8 
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मुझे सुन पड़ता है 


मुझे सुन पड़ता है--भूमि पर चढ़ाई करती हुई एक सेना, 
ओर जल से निकलते हुए घोड़ों का ARN 
घुटनों पर छूगा हुआ फेन : 


३८ देशान्तरं 
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काले DREIER में, कोधभरे, घोड़ों के पीछे 
लगाम छोड़े हुए, कोड़े नचाते हुए 
सारथी 


वे रात के अन्तराल में घोषित करते हैं अपनी युद्ध-संज्ञाएँ 
मैं नीद में कराह उठता हूँ, जब दूर से 
उनके झंझावाती अट्टहास सुनाई पढ़ते हैं 


वे आते हैं विजयोन्मत्त अपने ढम्बे हरे केश छिटकाये : 
वे समुद्र में से निकलकर तट पर हषेध्वनि 
करते दौड़ते हैं 


ओ मेरे मन, कितने नासमझ हो,इस तरह हिम्मत हार बैठे हो 
मेरी प्यार | मेरी प्यार ! मेरी प्यार | तुम इस तरह 
मुझे अकेला क्‍यों छोड़ गयीं 


जेम्स ज्वायस 


22 
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छोटी सी नदी कलकल करती हुई 


छोटी सी नदी--करूकल करती हुई--गोघूलि में 
पीले आकाश की अलसायी आश्चयं भरी चितवन--- 
SIN स्वगं का सा सुख 


६०० देशान्तर 
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ओर हर चीज़ मुंद आयी है ओर नींद में डूब गयी है 
तमाम चिन्ताएँ, तक्रलीफ़, ददे | 
गोधूळि में लीन हो गये हैं 
केवर गोधूलि और नदी का कोमळ सोत्कार 
जो लगातार रहेगा 


और अन्त में मुझे अब मालूम हो गया कि यही - 
है तुम्हारे लिए मेरा प्यार 
मैं उसे साकार देख रहा Ë, गोधूलि सा वह सम्पूण है : 
विराट, इतना विराट कि पहले मैं कभी उसे देख नहीं सका and 
छोटी मोटी टिमंट्माहटों, बाधाओं ie 
मुसीबतों, चिन्ताओं, पीड़ाओं के कारण ae 








तुम एक पुकार हो, और मैं हूँ उत्त | = 
तुम इच्छा हो और में उसकी सम्पूत्ति ee 
तुम रात हो और में हूँ दिन 


शेष क्या ? यह सम्पूर्ण है 
पूर्णतया सम्पूण 

तुम हो में हँ-- 

शेष क्या ! 





ç 
बफ, 


यह मैं हूँ : 
, यह अनवरत गिरती ब 


(संसार क्या है, ओ सेनाओ | 








में एक वृद्धा 


मैं, एक वृद्धा, सूरज के उजाले में 
बाट जोह रही हूँ अपने परदेशी की, और मेरा ऊपर उठा 
हुआ चेहरा 

जिस पर अंकित है यादों-टूबे दिन की जोत 

यष्टिं के आदि की मिट्टी का पवित्र वैभव 

जिसने wea भोगी थी और सही थी वह 
चिटख़ती शुष्कता 

लापवीह आस्मान की, अपने प्रेमी सूय की--- 


१०३. 
'देशान्तर 
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क्योंकि संसार का सर्वप्रथम प्रेमी है सूय 
हर लघुतम जीव पर आशीवोद बिखेरता हुआ, जीवन 
देने की प्रक्रिया पर, 
जीवन की समाप्ति पर, हर पूरे हुए कायं पर 
स्वच्छ और मलिन पर, भूगमे के खनिज पर, ओर उन 
वेभवोंपर 
जो मानव-मन में निहित हैं-- मानव-मन जो दूसरा सूय है 


क्योंकि जब सृष्टि के आदिम जलस्रोत और गहरी धाराएँ 
तरुण उजाले की झरती हैं और शान्ति की भाँति अवतरित 
होती हैं 

अन्धों के ऊपर उठे हुए आतुर चेहरों पर 

वे आशीवोद देने आती हैं उस असीम को 

जो ससीम जजर काया में आबद्ध है-- 

चमकती है तरुण प्रेमियों और अपने पलंग से उठते हुए 

वृद्ध विछासियों पर--और बिखेरती हैं सोना समान रूप से 

मिखारियों की आशाहीन पगडण्डी और कृपणों के तमाच्छादित 
हृदया पर  . 

जो वक्र है उजाला उनकी छाया सीधी फेकता है 

जो उथली जगहे हैं उनमें शक्ति आ जाती है फिर से- 

और मरु-हृदय, बंजर आकाश, ऊसर उँचाइयाँ 








| भूल जाती हैं अपनी अनुवर ठण्डक | 

| आदमी और आदमी के बीच की स्वनिर्मित दरार 

| ९ मन्ञहृब और भाषा की पुर जाती हैं, निष्फल उजाला | 
दिव्यता म॑ मनुष्यों को, सृष्टि को, रूपान्तरित कर देता है । 
और वह जिसने छोमड़ी को सुनहरे बाल दिये हैं | 
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१४ 
और धरती को पके अनाज की बालियों से Se दिया है TE 
जैसे नक्षत्रों को पके सोने की मोटी चादर से 
ताकि मनुष्य जाति को पवित्र रोटी मिळे-मेरी काया उसी 
के आशीवाद से अभिमंत्रित है 


क्योंकि सूय चिन्ता नहीं करता मेरी कि मैं एक सामान्य खी हूँ, 
उस हासोज्ज्वळ के लिए मेरे हाथों की उभरी नस और 
मेरी पालन करने वाली हथेलियों की gay | 
फली हुईं डालियों और पकी फसलों की भाँति पवित्र हैं । 
उसके लिए धरती की उष्णता और 
हृद्य की धड़कन एक है-- 
संसार की शक्ति से उद्भूत, प्यार, 
जो Gree सितारों को अपनी धुरी पर स्थिर रखता है, 
और सदा चलायमान जीवों के हृदय को धड़काता 

ओर रग को प्रवाहित करता है-- 
जिसके बिना धूमकेतु, qa पौदे और तमाम प्राणी,यहाँ तक कि 
भूगर्भ की आग तक जम जायगी | 
और सूये चिन्ता नहीं करता कि में पवित्रतापू्वेक जी रही हूँ या नहीं 


उसे मेरी नरवर काया ही पवित्र है, मिट्टी की काया 
सृष्टि का एक टुकड़ा 


मेरे वेभव, मेरी अन्तवोसी कच्ची घातुएं, मेरी मझ्निता और 
पको फसलों का सौन्द्य | 
इन सब पर चमकता रहता SAT हृदय-मेरा पकता हुआ | 
यद्यपि तेज़ी से संसरण करते हुए पंचतत्त्व मुझे हरा रहे हैं-पर > | 
मैं भी कमी एक स्वर्णिम नारी थी-स्वग के gst [| 
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मैं वृद्धा 
और अंगीठी के पास ख़ामोश बैठी बुझते कोयलों को 
देख रही हू 

---एक देहातिन सी घर-गिरस्ती का चरख़ा कातने वाली-- 

ताहम, मैं अब भी सूर्य की प्यारी हूँ ओर अंश हू 

प्रश्वी की | शाम को श्रमिकों को घर SM वाली, 

खानाबदोशों को घर लौटाने वाली ओर मत शिशुओं को, 

अजन्मे शिशुओं को, अभी गर्भ में भी न आये हुए शिशुओं को 

वापस घर अपनी माँ के वक्ष पर छाने वाढी- मैं 

बैठी हूँ अंगीठी के पास 

जहाँ स्वणे-बीज मरणोन्मुख है और केतली खटक रही है लगातार 

मधुमक्खियों के छत्ते के मधुर गुंजन की तरह 

और में बाट जोहती हूँ अपने परदेशी की जो घर लौटेगा 
विश्राम करने के लिए 


धूल धूसरित, गोया वह 
ख़शनुमा उद्यानां A क्यारियाँ बना रहा था, पवित्र खेतों में- 
जहाँ चुपचाप मनुष्य जाति की रोटी धीरे-धीरे उगती और 
| पकती है 
मेरे लिए मृत्यु भी जिसे बदल नहीं सकेगी, अपने वक्ष से 
चिपकाये हुए 
अपने नांद डूबे नन्हें शिशु को, में लगूँगी अभयदायिनी धरती 
फसलों की माँ, घर न लौटने वालों की पालनकर्त्री 


ज्ञानवती है धरती, शोक और qaq को समान रूप से 


आश्वासन देती हुई 
स्वणिम नायक जो उत्ताल तरंगों की भाँति अभिमानी थे--- 


१०६ देशान्तर 
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महान्‌ है धरती उन्हें छाती में छुपाने वाली, उनकी समाधियों 
| को धारण करने वाली 
और महान्‌ है धरती की गाथा | 
क्योंकि यद्यपि ख़ामोश झुर्रियाँ धीरे धीरे qw की तरह गिरती हैं. 
सुनहरे तरुण कपोछों पर, और धमे के मार्ग जर्जर पड़ जाते हैं 
बदल जाते हैं, पर मनुष्य का हृदय, वह सूय 
आदिम रात को थरोने वाळे हर भय का अतिक्रमण कर 
जीवित रहता है : 


सृष्टि के विराट उवर | 
धधकते हैं और ठण्डे पड़ जाते हैं 
फिर भी सितारे और तरुण प्रेमी प्रदीप्त रहते हैं, a 

i | रहते हैं, 
स्वर्णिम प्रेमी स्वग के कुंजों में विचतेहै | 
जहाँ अब्राहम सा इ्मश्रुमण्डित सूर्ये, समस्त सृष्टि का पिता 
परिपक्वता की गुहार देता रहता है और तमाम ओसकणों ओर 
सुन्दर वैभवों की सृष्टि छोरी गाती रहती है 
धरती के, प्राणियों के, फ़सलों के पालना के पास = 
जो प्रभु के हृदय की शान्ति a NA 
जिसने प्रथ्वी की वेदना और फ़सलों का उल्लास जाना ह me = 
देने आयी हूँ, तमाम मनुष्यों की... ee 
क्षमा और आशीर्वाद देने- पवित्र ज्योति TH 
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कोहरे की भूरी लहर ऊपर मुझ तक उछाल रही हैं 

सड़क के तरे से Te मुड़े हुए चेहरे 

और AS कपड़ों में एक गुज़रने वाढी का आँसू 

और एक निरुद्देश्य मुस्कान जो हवा में चक्कर काटती है 
और छतों की सतह पर फेलती फेलती विलीन हो जाती है | 


| -दी० qao Ferre 
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| वे सब अन्धकार 


Ta | 
होते 
— पू 





'छा के उदार आश्रयदाता, राजनीतिज्ञ और शासक, 


प्रख्यात अफसर, कमेटियों के चेयरमैन, 


बड़े उद्योगपति,छोटे ठीकेदार--सब डूबते जाते हैं अन्धकार में 


और सूरज और चाँद--और पंचांग जन्त्री | 
और स्टाक एक्सचेंज गज़ट, और डाइरेक्टराँ की डाइरेक्टरी-- 
और संवेदनाएँ GE जाती हैं सदे और कर्मा का अर्थ हो 

जाता हे AA । 
और हम. सब उनके साथ जाते हैं, उस ख़ामोश जनाज़े में 
'जनाज़ा जो किसी का नहीं है, क्योंकि दफनानेवाला कोई नहीं 
मैंने कहा अपनी आत्मा से-शान्त रहो और अन्धेरे को 

छाने दो अपने ऊपर 

वह ईश्वर का अन्धियारा है, जैसे रंगमंच पर बुझा दी जाती 
| š बत्तियाँ, दृश्य बदलने के लिए 
और नेपथ्य की ध्वनियों और अन्धेरे पर अन्धेरे की क्रिसलन से 
हम जान जाते हैं कि पहाड़ियाँ ओर पेड़, सुदूर का दृश्य 
और उदात्त भव्य इमारत सब समेटे जा रहे हैं 


या जैसे जब कोई नीचे सुरंग में चलने वाली ट्रेन दो स्टेशनों के. 


बीच देर तक ठहर जाती है 
` और वार्ता-ध्वनियाँ उठती हैं और ख़ामोशी धीरे-धीरे 


aste | 


. और आप देखते हैं कि हर चेहरे की मानसिक रिक्तता 





गहरा आयी है. ` 


| मैंने कहा अपनी आत्मा से 
शान्त रहो और प्रतीक्षा करो बिना उम्मीद के .. 
क्योंकि उम्मीद गळत चीज़ की उम्मीद होगी ; प्रतीक्षा करो 
; ४ बिना प्यार 
क्योंकि प्यार.गाळत चीज्ञ के प्रति प्यार होगा, अभी US 
शेष है, 
किन्तु आस्था और प्यार और उम्मीद सबको प्रतीक्षा करने दो | 
बिना चिन्तन के प्रतीक्षा करो क्योंकि अभी तुम चिन्तन के 
E लिए उपयुक्त नहीं हो । 
अतः यह अन्धियारा ही ज्योति होगा और स्थिरता ही 
| नतेन बन जायगी | 
बहते चश्मों का मन्द ममेर और जाइ की विद्युच्छटा | 
अदृश्य सुगंधित बनघास और जंगली बेरी, 
बागों में मन्द हँसी ओर प्रतिध्वनित उल्लास - 
खोया नहीं बल्कि,अपेक्षाशील,मृत्यु और जन्म की यातनां की- 
ओर उंगली उठाये हुए 


. तुम कहोगे में दुहरा रहा हूँ 
कुछ जो में पहले कह आया हूँ । मैं फिर कहँँगा इसे । 
क्या मैं इसे फिर बताऊँ ? ताकि तुम वहाँ पहुँचो-- 
वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ तुम हो, वहाँ से आने के लिए. 
| | ` जहाँ तुम नहीं हो 
तुम्हें उस राह से आना होगा जिस पर भावावेश की । 
5 | See 'गुंजायश नहीं 
वहाँ पहुँचने के लिए जिससे: तुम अनभिज्ञहो | 
fe तुम्हें अज्ञान की राइ से शुज़रना होगा 
_ उसे पाने के लिए g तुमने नहीं पाया है 
| ER त्याग की राह से गुज़रना होगा-- 
| तुम नहीं हो जहाँ उस तक पहुँचने के लिए 
EE j | 
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| | जिसमें तुम नहीं हो e 
उर, न ही बेर 3 

तुम्हारा एक मात्र ज्ञान है Toe 

ओर जो ही, पास नहीं है | 4 ee 





मारिना 


कौन से समुद्र कौन से तट कौन सी भूरी चट्टान Ta 


कौन से ज्वार-जळ ढलानों से टकरा कर बिखरते हुए 
और चीड़ की गन्ध और वनपाखी का गीत कोहरे में से. 
आता हुआ 


आह | लौट आते हैं कौन से fee 
ओ मेरी आत्मजा | 
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वे जो पेनाते हैं कुत्तों के दाँत, यानी-- 

बे जो झिलमिल हैं कलरव करते पक्षी के गौरव से, यानी-- 
बे जो सन्तोष की सीढ़ी पर बैठ गये हैं जमकर- यानी 
वेज जो पाशविक उल्लास की यातना भोगते हैं, यानी 
“y 


निस्सार हो गये हैं, हवा ने उन्हें अवास्तव कर दिया है 
चीड़ की गन्ध और जंगली कलरव के कोहरे 
ओर इस तमाम स्थान पर व्याप्त महिमा ने 


किसका है यह चेहरा अस्पष्ट और स्पष्टतर Re a. 
बाहों का स्पंदन, पहले से धीमा और पहले से तेज़ . 
दिया हुआ या उधार? नक्षत्रों से मी दूरर और आँखकी | 

| पुतलियों से भी ज़्यादा पास 


4 


मन्द मर्मर और मन्द हँसी पत्तियों में और शीघ्रता ee er. = 





रस्से जजर और पार. गले हुए . 
एक जून से दूसरे सितम्बर के बीच 
इस नं जानने को बना गया है TOTEN, अनजान, मेरा 
बिल्कुल अपना 
जहाज़ के तख्ता से पानी आता है, झिरी बन्द करने की 
| ज़रूरत है 
यह आकार, यह चेहरा, यह ज़िन्दगी 
जीवित है उस समय-प्रदेश में जीने के लिए जो मुझसे परे हैं : 
| मुझे विसजित करने दो 
उस जीवन के लिए अपना यह जीवन, मेरी वाणी उस 
| `` अंबोले के लिए 
जागरूक, होठ खुळे हुए, आशा, नये जळ्यान 


कोन से समुद्र कोन से तट कौन से ग्रेनाइट के द्वीप - 
बहते आते हैं मेरे काष्ठ-यान की ओर 

ओर कोहरे में गाता हुआ वनपाखी 

मेरी आत्मजा ! 
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उस कहीं न कहीं जाना था--और 


कैसे, जब घर के बड़े बूढ़े, बहुत भावाकुळ होकर 

प्रतीक्षा करते हैं, शिशुप्रसव की 

बच्चे हैं जो उसके प्रति उदासीन होते हैं, चाहते ही नहीं 
कि यह हो 

और वनान्त पर पोखरे के किनारे बफ़ पर फिसलते रहते हैं 

वे ( आचाय ) कभी नही भूलते थे 

कि मानव के महानतम बलिदानों को भी 

एक उपेक्षित अन्धेरे कोने में घटित होना पड़ता है 

किसी गन्दी जगह जहाँ कुत्ते क्रीड़ा करते रहते हैं और 

किसी निरंकुश अत्याचारी का घोड़ा 

पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजाता रहता Š | 


रगेल के इकारस' में उदाहरणार्थ : कैसे बाक़ी तमाम चीज़ें 
चरम संकट से मुंह मोड़ती दीखती हैं : हर चलाने वाळे ने 
समुद्र मं उसका छपाका सुना होगा 
किन्तु उसके लिए उस अभियान की असफलता की भी 
कोई ख़ास अहमियत नहीं; धूप पड़ रही है 

हर चीज़ पर- वेसे ही हरे समुद्र में अधडूबे गोरे 

पावा पर 

और: वह मूल्यवान सुन्दर जहाज़ जिसने उस दिन वह 
अद्भुत घटना देखी होगी-एक पंख-भस्म लड़के को 
आस्मानों में से गिरते हुए-- 


वह बिना विचलित हुए चुपचाप अपनी राह चछा गया | 
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सिफ़ तुममें मुझे मिली नग्न दीपशिखा, तुम्हें ही छूकर 
मैं बन गया एक प्रवीण ज्वाल-छपट, 

जिसमें सब राख हो जाता है सिवा 

वञ्र-अस्थियां के 


ओर देखूँगा कि 

क्या समय के साथ मिथ्या पड़ जायगा 

मेरा यह नक्षत्र भी, मेरी एकान्त रात्रि का सहयात्री, 
मेरी उड़ान है 

उस सारस की 

जिसमें हर आकाश निर्जन एकान्त लगता Š | 


一 HR डे ल्यूइस 


१२० 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by oCang FR R 











अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
मुझको दो आश्वासन, दो आश्वासन मुझको, 
जिसके बिना न मैं इस धरती पर आउ्गा ! 
मुझको भय है 
तथाकथित यह मानव नामक जाति 
ऊँची दीवारों के अन्दर मुझे करेगी <, 
चालाकी से भरे असत्यों से 
मुझको विचलित कर देगी; 


सोने की मदिरा से बदहवास कर देगी, 
काळे कठिन शिकंजां में मुझको कस देंगी, 
ख़न-सने मैदानों में 
कर देगी मेरी सैनिक हत्या 


अभी नहीं मैं छे पाया हूँ जन्म, 
मेरे लिए प्रबन्ध करो ताज़े पानी का, 
जिसमें घुळकर मेरी आसा स्वच्छ बनेगी 
हरी घास, जिस पर क्षण भर में सपने देखूँ । 


नये जवान वृक्ष जिनसे मैं बात कर सडू. . 


es: Set आकाश, Sle में fret, | a 





अभी नहीं मैं ले पाया हूँ जन्म ! 
किन्तु अभी से मुझे क्षमा दो | | 
उन पापों के लिए जिन्हें मेरे माध्यम से 
कायर दुनिया किया करेगी ! 
वे विचार, वह वाणी जो मेरे माध्यम से 
दुनिया सोचेगी, अथवा दुनिया बोलेगी-- 


मुझे क्षमा दो 
उस जीवन के लिए जो कि 
अपनी हत्या करने के बाद 
मुझे जीना ही होगा | 










: अभी नहीं मैं छे पाया हूँ जन्म ! 
किन्तु मुझे अभ्यास करा दो 
उस अभिनय का, जो मुझको करना ही होगा | 
उस धीरज का, जो उस समय शक्ति दे मुझको _ 


जब बूढ़े मुझ पर अनुचित उपदेश see | 
जब सत्ताएँ मेरी गति में बाधा डाले, | ah 
जब ऊँचे पहाड़ मेरी A 


ee nn 
Peas A 








अभी नहीं में ले पाया हूँ जन्म ! 
सुनो पर ! 
जो पशु है या जो अपने को ख़दा समझता है 
ऐसे को मेरे पास फटकने मत दो 


अभी नहीं मैं छे पाया हूँ जन्म ! 
लेकिन मुझमें भर दो इतनी ताक़त जिससे 
में विद्रोह कर सूं उससे-- 


जो मेरी मानवता को काले पत्थर में बदल रहा हो, 
जो मुझको मशीन का पुज़ी बना रहा हो, 
जो मेरा व्यक्तित्व कुचलने को आतुर हो 
जो मेरी पूर्णता धूल में मिला रहा हो 
जो मुझको मुदो पत्ते की तरह 
वहाँ से यहाँ,यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाना चाहे! 


मुझको पूरा मौक्रा दो 
अपनी साथकता सिद्ध कर सकूँ 


. में अपना हक़ अदा कर सकूँ 





सड़ी SAM भूखे fret से खाये जाने के पहले | 


RT AT RT aT St 
RL छाने के पहले |. 


अगर अन्दर tag दिये बल उठें 


अगर अन्दर रखे दिये बल उठ तो हम पायंगे ऊपर चित्रित, 

अजनबी जोत के अठकोन में अंकित सन्त मुख-मण्डल 
धुधला जायगा 

और झाँक उठेगा एक कामासक्त किशोर, प्रभु Sale से 


निर्वासित होने के पहले दो बार असमञ्जस से इधर उधर 
देखते हुए 


देशान्तर १२७ 
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रूप अपने अन्तरंग अन्धकार में 

Tal मांसळ है, पर झठे दिन के उगते ही 

दीखता है कि वही होठ हैं जिनसे राख झर रही है 

ओर सभी Ta के हटते ही हज़ारों वषे पुराने उरोज 2 
अनावृत हो गये Š । 


मुझसे कहा गया कि केवल हृदय का तक ठीक होता है, 
लेकिन हृदय, तक की तरह, कहीं नहीं छे जाता; 
मुझसे कहा गया कि आवेशों का तक स्वीकारो और आवेश 
ऐसे हैं कि क्रिया की गति ही बदल जाती है 
पलक मारते हमवार हो जाते हैं नीचे खेत ऊँची sq, 

| यकसाँ हो जाते हैं, 
और इतनी तेज़ी से अतिक्रमित होता है समय कि 
वही समकालीन में पाता हूँ अपने को 
आदिम मिश्र की हवाओं में रहरा रहे हों बाळ जिसके, 

ऐसा आदि-पुरुष 





मैंने वर्षे पर वर्ष अनुश्रतियों के सुने हैं 
और इतने वर्षों में कुछ तो Rada आये 


वह गेंद जो मैंने सुदूर बचपन में पाक में खेलते हुए फेंकी थी 
अभी तक तो ज़मीन तक नहीं पहुँची है । 


-डिलन ama 
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“ अपनी खिड़की के बाहर रात के ढलते पहर, में अपलक 
तारों पर मेरी निगाह पड़ती है पर वस्तुतः y be rs 







और कानों में आती है ट्रेन की आवाज़ पर 





तो आख़िर किस अंश तक मैं वह हँ जो में सोचता हूँ, 
और किस अंश तक वह जो महसूस करता हूँ 
और कहाँ तक ये आँख हैं जो.इन सितारों को अपने विन्दु 
Š पर सीधा रखते हैं 
जो कुछ में चित्त में धारण करता हूँ उसमें से 
कितना मेरे हाथ में हे 
या वह मेरी दृष्टि ही है जो पर-नियन्त्रित है ? 
मैं अपने दिमाग में पलटे खाता हूँ, मेरा दिभाग़ वह कमरा है 
जिसकी दीवारों का ऊपरी सिरा तो मुझे दीखता है पर उसे में 
कभी पूरी तरह लाँध नहीं पाता 


वह सब जिसे में प्यार करता हूँ, इसी रात की तरह, मेरे 

: बाहर है, 
अच्छा लगता है उसे निहारना, ऐसी दृष्टि से मानो 
एक सहज संकेत से हम उसे अपने दिमाग़ के अन्दर बुला लंगे- 
या हृदय के अन्द्र--पर उसके बारे में विचारता हूँ और ' 
वह विचार ही मुझे 
उससे प्रथक्‌ कर देते हैं । . अब अपने 
बिस्तर में में करवट बदल लेता हूँ और बाह्य संसार 





| ___ भी दूसरी ओर घूम जाता है । 
अ... 
A --एलिज्ञाबेथ जेनिंग 
a ; 
र काका < : š ced Mamukshu Bhawan Wara Collection. Digitized by eGangotri dl a 














और ढलते दिन में से आती हुई 
एक आवाज़ बतळाती है मुझे 
अन्धेरे में भी एक संपूर्ण दृष्टि है 
में भी थक कर पड़ रहा हूँ 


जैसे उदास घास की गोद में 


ae 
धूप के साथ सोने के लिए 


हवा हमारी रखवाली करे-- 
हमं जीत के यह आस्मान की 
निंचाट ज़िन्दगी जो हर दद॑ को धारण करती है 


—अ्रन्तोन्यो रिनाल्दी 
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| और कौन सा शब्द 

मेरे लिए कहा जाय ? शाम 

मुझसे मिळती-जुळती है और रात का 

चेहरा; अब मुझे भय नहीं है कि 

सूरज की अन्तिम किरनों से रंगारंग 

पत्तियों की भरी हुई गोद असमंजस में क्यों हे--अब 
जब कि आस्मानों के एक छोर ने मुझे 

सहेज कर समेट लिया है ! 


—अन्तोन्यो रिनाल्दी 


१३४ देशान्तर 
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. प्रतिज्ञात देश 


R 1 
छायाएँ sq होती हुई 
अन्तराल में विगत वर्षा के, 
जब दुख घाव नहीं छोड़ जाते थे 
और सुन पड़ते हैं उस वय के 
देशान्तर on 
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किशोर प्रकास्य उरोजों के उभार 

और तुम्हारी सहमी आँखों में उद्घाटित होती है 
मधुमास की लापर्वाह आग 

ara mel से 


उपेक्षा, अध्यवसायी प्रेत 

जो समय-प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है 

और बहुत बाद में उसका आघात पता चलता हे 
一 इस आहत मन को | | 


एक रंगी हुई अग्नि ने 

शाम को विल्मा दिया है 

और घास में एक थरथराहट धीरे-धीरे 

अनन्त से भाग्य का पुनः गठबन्धन करा रही है 





तब अनदेखी, एक चन्द्रवत्‌ प्रतिध्वनि 

जन्मी और पानी की थरथराहटों में घुर गयी | 

में नहीं जानता कौन ज़्यादा प्राणवान था 
--मदोन्मत्त धारा से शिकवे के स्वर 

या प्रतीक्षित प्रतिध्वनि जो कोमरूतापूर्वंक मौन थी | 


' अब रात खामोश हो गई है 
ख़ामोश हे समुद्र मी; . . 
सब ख़ामोश हैं ; पर मैं कराह उठता हूँ 
क्रन्दन, एकाकी मेरे हृदय का 
१३.६ A i | ie š 207 हि 0 
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१८ 

कन्दन. प्यार का, ग्लानि का 

अपने हृदय का जो राख होता रहा 

जब से मैंने तुम्हें देखा, और तुमने मुझे 

और में कुछ नहीं रहा सिवा एक gae प्राणी के 


मैं ऋन्दन करता हूँ और मेरा हृदय प्रज्वलित है, अशान्त 
जब से में केवल एक 
परित्यक्त ओर खंडहर सा Zeal हुआ रह गया हूँ 


सिफ़ मेरे मम में हैं छिपे घाव 

घने उष्ण प्रदेश 

दलदलों पर सर्दी के कोहरों 

की गुंजलक जिनमें आकांक्षाएँ तड़पती हैं 
नींद में, कि आह हम पैदा ही क्यों | 


दूध पीते मगर अत्यन्त उत्सुक, अधीर बच्चों की तरह 


“हमें चिन्ता नींद में ले गयी 


किस दूजे की ओर ? कहाँ _ 
उन पर खिल आये रंग और चढ़ गयी आब 
उन प्रथम फलों पर 


a 
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जो हमारी मधुर शरारतों द्वारा 34 

ज्योति में अकस्मात अनावृत हो उठे 
es 

अपने सम्पूर्ण वेभव में 


बाद में जब हम अपने रात रात के जागरणों में उद्दीप हो 
चुकते थे 


सारी पीड़ाए खो गयीं जीवन की रहस्य चेतना की, 
लम्बे जीवन के अभ्यस्त छोरों पर 
और अपने में रूपान्तरित होती हुई 


बूँद बूँद कर पश्चात्ताप की झुँझळाहटों को जो स्वीकार करती हैं 


अन्धेरे में खामोश | 
तुम अन्तविहीन खेतों में भटकती हो 


तुम किसी की बाट नहीं जोह रहीं, न गर्वित हो किसी को 


पाइवे में पाकर 


तुम्हारा भेद मेरे चेहरे से तुम्हारे चेहरे में आता है 
तुम्हारे प्यारे आकार मुझमें आवृत्ति पाते हैं ` 
हमारी आँखों में ओर कुछ नहीं है 

ओर निराशा में हमारां क्षणिक प्यार 

विलम्ब के पालों का अनन्त कम्पन 
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अब समुद्र के चल.दृश्य मुझे आकर्षित नहीं करते 

आर न सुबह की नम ओस इस पत्ती पर या उस फूल पर 
और न अब लड़ता हूँ भारी चट्टानों से | 

और न वह रात जो AA ढोता हूँ 


समृति-चित्र, क्या छाम है उनका-- 
मेरे लिए, जो विस्मृत किया जा चुका है ! 


क्या तुम्हें सुन नहीं पड़ती अनलंक्कत वृक्ष की पत्ती 
अकस्मात्‌ चरमर करती हुई नदी के किनारे पत्थरों पर 
मैं आज अपने पतन को अलंकृत करूंगा 

दिखेगा कि पतझर में गिरी पत्तियों में 

जुड़ गयी है एक गुळाबी आमा 


और mI ५ Ber. 
हमारी अन्तरंग SSM को वादळ की Ble | 






q. - 


१२ 
अन्धड़ में खुल गया, अन्धेरे में, एक बन्दरगाह 
कहा गया कि वह सुरक्षित है 
वह एक तारों भरी खाड़ी थी 
और उसका आकाश परिवर्तनहीन जान पड़ता था 


पर अब ! आह कितना परिवर्तित हो चुका है ! 


--गीसेप उँगारेत्ती 
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उसकी प्रेमिका आई है, उसे चूम रही है 
उसकी माँ आई है, रो रही हे 
अफ़सर आया है 
“दफ़न करो इसे” 
बस इतना कहकर चला जाता है | 
o TERR 
वह मुदी सिपाही जा रहा हे 
रुट-टरट-टरट 
सिपाही का क्या महत्त्व 
र-ट-टट-टट 


सिपाहियों की कोई कमी है ! 


--निकोलप्त गील्यिन 


दुशान्तर 





दो बच्चे हे 


एक मूल अभिशाप की दो सुकुमार शाखे : दो बच्चे 

भयावनी रात के पंजे में, एक फाटक के सहन पर बैठे हुए 

दो भिखमंगे बच्चे, FRAT से भरे हुए 

एक ही टीन के डब्बे से निकाल निकाल कर कुछ खाते हुए 

भूखे कुत्तों की तरह. x 

जैसे लहरें तट पर कूड़ा फेंक जाती हैं, पेसे ही मेजपोशों ने 
यह जूठा खाना फेंक दिया दै, 
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दो मिखमंगे बच्चे : एक गोरा है दूसरा काला 

उनके सर एक दूसरे से टिके हैं : दोनों में जू हैं, मेळ है 
उनके पाँव नंगे हैं 

उनके मुँह चलते हुए अनथक जबड़ों वाले मुंह 

बासी खट्टे और गन्दे खाने-फिर दो हाथ हैं 

एक गोरा : एक काला 


कैसी विचित्र और कितनी अट्रट एकता है 

डरावनी रातों और भूख ने उन्हें एक डोरे में गूँथ दिया है 
और गलियों में बीतने वाळी उदास शामों ने 

और सुखी सुबहों ने जब दिन नशे में धुत आँखों से जागता है 


दो कुत्ते के पिल्‍्छों की तरह वे पास पास बैठे हैं 
दो सीधे साधे feet की तरह 

. एक गोरा : दूसरा काला 

क्या जब आहवान आयेगा 

तब भी वे इसी तरह साथ साथ चलेंगे 

. गोरे और काटे 


. एक ही मूल अभिशाप की दो Sel सुंकुमार शाखं 





शराबखाने का गायक 


न, मुझे बख़शीश न दो 

मैं नहीं गाऊंगा नहीं कदापि नहीं 
में तुम्हें वह सुनाने जा रहा हूँ 
जिस पर में अभी तक चुप रहा 
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तुम्हें किसने बुलाया था 

. जेब में पैसे हैं 
बरबाद करो चाहे ठुटाओ 
शराब पियो 
वेश्याओं के तन ख़रीदो 
पर में 
मुझे तुम नहीं ख़रीद सकते 
नहीं मुझे नहीं 
में बिक्री के लिए नहीं हूँ 


ये छाल लाल यांकी 

ये सभी शराब के बच्चे हैं 
बोतलों से इनका जन्म हुआ है 
छाल रंग की Mast से 

तुम्हें किसने बुलाया था 

तुम चाहो जो खाओ 

चाहे जो पियो 

पर मुझे नहीं 

नहीं मुझे नहीं 

मैं खाये जाने के लिए नहीं हूँ 
मैं तुम्हारे गळे नहीं उतर सगा 


यद्यपि में एक गरीब नीओ हूँ 

मैं जानता हूँ कि दुनिया पर बबोदी छाई है 
और मैं उसे भी जानता हूँ 

जो इसकी मरम्मत कर सकता है 
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जब तुम वापस जाओ 
न्यूयाक को 

तो वहाँ से 

कुछ ग़रीब लोगों को भेजना 
मेरी तरह ग़रीब 

मेरी तरह भूखे 

मेरी तरह नंगे 

मैं उन्हें गळे से लगा STT 
में उनके साथ गाऊँगा 
क्योंकि उनका जो गीत है 
वही मेरा गीत है 

मेरा जो ददे है 

वही उनका ददे है | 


निकोलस गील्यिन 


-देशान्तर १४३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निर्माण 


जैसे निहाई पर छोहे का पत्थर set जाता है 
वैसे ही हम नये दिन ढालेंगे 


ताक्रत और पसीने से नहाये हुए 
हम पाताल में उतरेंगे 
ओर धरती के गर्भ से नया वैभव जीत लायेंगे 


। १५० 
देशान्तर 
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हम पवेतो के उत्तुंग शिखरों पर चढ़ेंगे 
ओर सूरज हममें ज़िन्दगी भर देगा 
हम सूरज के टुकड़े बन जायेगे 


हम एक दूसरी ज़िन्दगी ढालंगे शानदार और 
. मानवता से शराबोर 
अपने समवेत शक्तिशाली प्रयास से मुझे शाशवत बना देंगे 
ओर ऊषा st sat निगाहों की छाँह में | 
हम मांसपेशियों की निर्माणशक्ति 
ओर Saal के स्नेहमय भाईचारे के गीत गायंगे 


हंम अनेक हैं 
किन्तु एक में समन्वित होंगे ee 
उस महान्‌ गीत में हम सबों की आवाज़ एक होर 


हम लोहे के गीत Maa Eo 
मशीनों के ठंडे निर्मल सौन्दय के गीत O 









निहाई ट्रेकर 

जो धरती को उलट पलट रहे हैं 
बिजली के E डाइनेमो | = 
रेलों का अनन्त जाल... त m 20 B 
फौछाद की नस जिन पर E = मुळेया j आती ती जाती है er — > 





'जो है की भक्ति 


शक्ति Oz è 
जहाँ शक्ति का विराट स्पन्दन हाता है 
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हम लोहे के गीत गायेगे, दुनिया लोहे की है 
हम लोहे की सन्तान हैं 

लेकिन मशीनों के गुलाम नहीं बनेंगे 

हमारे हृदय में एक नई भावना 

अंगड़ाइयाँ लेगी ! 


हमारे हृदय में एक नई भावना 

अँगड़ाइयाँ लेगी 

इतनी विराट कि 

उसे प्यार करने को 

हमें सब भेद भाव भुलाकर 

एक विराट समवेत हृदय का निर्माण करना पड़ेगा 


तब न कटुता रहेगी 

न ये अभागे बरबाद दिन 

जैसे हम निहाई पर लोहे के पत्तर ढालते हैं 
aa ही हम नये दिन ढाळेंगे 

उसमें उल्लास हीरों की तरह जड़ा रहेगा 
नया दिन देखेगा 

कि हम शक्तिशाली और सुदृढ़ 

ज्योति की ओर बढ़ रहे हैं 


खेतों में, बखारों में, दूकानों में 

हर औज्ञार एक हथियार होगा 
आग जम्हूरा हथोड़ा हँसिया 

हम बढ़ती हुईं फ्रोज़ की तरह 

धरती पर छा जायगे 

अपने गीतों से 

ज़िन्दगी का अभिनन्दन करते हुए | 


f पेद्रोसो 
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मैंने बाहर देखा 

शाम हो गयी है 

धीरे धीरे बारिश हो रही है 
नीली पहाड़ियों के नीचे 
सूरज बादलों को रंग रहा है 


एक ताँगा गुज़रा 

उस पर एक लड़की थी 

एक बूढ़ी औरत चादर ओढे चढी गई 
दूर कहीं पर रेल कूक रही है 


र ) : और मैंने तांगा देखा 

k: लड़की देखी 
बूढ़ी औरत का शाल देखा 
wa सीटी gt 


और पता नहीं क्यों 
मेरी आत्मा अन्दर से उदास हो गई 
और लगा पसलियों में जाने क्या होने छगा 





आम 


अगर गुलाबों से ऊब गये हो तो मैं तुम्हें एक बासन्ती 
उपहार दूँ ! 


वह उपहार एक सुन्दर तुकों वाली कविता की तरह मीठा है! 
मैं तुम्हें आमों का यह ढेर मेज रहा Ë 


> 
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उनके गूदे में कामनाओं के रेशे हैं 
उनमें धरती की सोंधी महक है 
उनकी खुशबू , मीठी खट्टी खुशबू आत्मा में उतर जाती है ! 


और आम्र कुंजों में ठटके हुए ये आम 
धूप और घनी छाया पी चुके हैं 
मल्य पवन में नहा चुके हैं 


आम के बागों में सिन्दूरी कोपल हैं 
और सुनहरे पके आमों की मिठास है 
यह फलों का राजा है 
इसमें रस है, माधुय है, आलोक है ! 


--दुरासीने वावाल 


198 देशान्तर 
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सद्यःस्ताता 


मैने उसके हाथों को होठों से लगाया 
उनमें चन्दन के साबुन की महक थी 

मैंने अपना हाथ हृदय पर रख लिया 

मैने उसके नन्हें हाथों को होठों से लगाया 
और महक मेरे होठों में बस गई 


देशान्तर, que 
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ओ फूल सी लड़की तुम्हारे साथी को 
चाहिए कि वह महक सा सूक्ष्म Ta 
और यह लो मैंने उसकी माँग चूमी 

x . और वहाँ भी वही महक थी ' 


| तुम किस झरने में नहा कर आई हो 
> ` तुम स्वच्छ fae ठंडी पानी भरी कटोरी 
कुक की तरह पवित्र हो | 

= ओ फूल सी लड़की ! 


-राफएल ओरेवालो मार्टिनेज़ 











बादाम के फूल 


अपने. नन्हें नन्हें हाथों से उसने झकझोरा 

बादाम के फूल लदे पेड़ को x 

पीठ पर, बाँहों पर, Heal पर, IR घुघराळे बालों पर 
सफ़ेद फूलों की चादर बिछ गई 


gatear: १६३ 
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मेने जब देखा उस नादान लड़की को, हिमधवळ 
मैने धीमे से प्यार करते हुए En 
घुंघराळे बालों से कोंपले और पाँखुरियाँ हाते हुए, . 


“पगली लड़की, अभी इतनी जल्दी क्या है 
बालों में सफ़ेदी लाने की--, 
चह हिमऋतु तो अपने आप आ जायगी ! 


तब तुम अतीत को चीरकर 
व्यर्थ ही इन अठखेलियों को याद करने की कोशिश करोगी- 
ES सन से सफ़ेद बालों पर, एक चश्मा ळगाये 
Ay बूढ़ी भद्र महिला के रूप में !” 
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THU की प्रतीक्षा 


चौराहे पर एकत्रित 
आज FAT लोग EN में ! 







सदस्य क्यों हाथ पर हाथ 
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इतने तड़के हमारा सम्राट्‌ क्यों जाग गया है 
नगर द्वार के पास सिंहासन डठवा कर 
| मुकुट पहन कर 
गम्भीरता पूवक 
क्यों बैठ गया है ? 


आज बबर हत्यारे नगर में प्रवेश करेंगे 
सम्राट्‌ उनका इस्तक्रबाळ करेगा 

उन्हें अभिनन्दन-पत्र देगा 

उन्हं शिरोपेच ओर खिताब देगा | 


हमारे दोनों दीवान और सलाहकार 
अपनी मखमली पोशाक और दरबारी कलगियों सें 
सजे सजाये क्यों खड़े हैं 2 

वे मणिजटित बाजूबन्द॒ और जगमगाती पन्ने की 

अंगूठियाँ क्यों पहने ë ! 

सोने और चाँदी की मूँठों बाले राजदण्ड उनके हाथ में 

: क्यों हैं ? 

वबर लोग नगर में प्रवेश करेंगे 
ऐसी चीज़ोंसे उनकी आँखों में 
चकाचोंध होने लगती Š | 





हमारे प्रगरभ वकता आज चुप क्यों हैं ? 
भाषण क्यों नहीं देते ? अपना दृष्टिकोण क्यों नहीं 
सामने रखते ! 
TA लोग नगर में प्रवेश करेंगे 
वे कलात्मक भाषण पसन्द नहीं करो! | 
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यह हलचल केसी ? गड़बड़ी कैसी ? 

( लोगों के मुंह केसे लटक गये हैं, उदास खिन्न | ) 

सड़क ओर चौराहे ख़ाली कैसे होने लगे 

सब चुपचाप अपने घर क्यों लौट रहे हैं ! 
क्योंकि रात आ गई और बर्बर लोग 
नहीं आये ! सीमान्त में आकर 
एलचियों ने कहा है कि बबर 

लोग अब नहीं रहे 


अब, हाय, अब हम क्या करेंगे बिना बबेरों के ? 
वे छोग कम-से-कम एक समाधान तो प्रस्तुत करते थे 
वह चाहे किसी क्रिस्म का हो | 


— Hlo बी० कवफी 


देशान्तर 1 
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दीवालें 


उन्होंने सोचा तक नहीं, उन्हें शर्म नहीं आइ, रत्ती भर 


= पछतावा भी नहीं हुआ उन्हें 
उन्होंने मेरे चारों ओर मोटी और ऊँची दीवारे बना दीं | 


१६८ देशान्तर 
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ओर अब मैं हताश यहाँ बैठा 
कुछ ओर सोच ही नहीं पाता, मेरी नियति मुझे 

फाड़े खाती है : 
क्योंकि बाहर मुझे कई काम करने थे | 


आह ! जब वे लोग ये दीवार उठा रहे थे तब मैंने 
क्यों नहीं देखा | 


पर मैंने तो कभी SZ चुनने, गारा लगाने, कत्तल गिराने की 
आवाज़ भी नहीं सुनी; 
अनजाने अनदेखे उन्होंने मुझे दुनिया से निवोसित कर 


AN s 


घेरे मं डाल दिया । | 


一 研 o बी० Aal 
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मेरे तन ! 


मेरे तन ! याद करो 

सिफ़ यही नहीं कि तुमको कितना प्रणय मिला था 

सिफ़ यही नहीं कि किन शय्याओं पर तुमने अपनी उष्णता 
को छाप छोड़ी थी 


१७० देशान्तर 
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बल्कि वह कामोद्दीपि जो कटीली आँखों में 

तुम्हारे लिए जाग जाग उठती थी 

ओर सुरीढी आवाज़ों में झंकार उठती थी, 
कामोद्दीसि जो किसी दुर्भाग्यपूणं अवरोध के कारण 
अनवुझी ही रह गयी 


अब ये सब अतीत की बातें Š | 
अब तो लगता है कि तुम अपने को हार चुके हो 
पर याद करो यही पिपासा 

केसे तुम्हारे ही लिए 

आँखों में जागती थी 

वाणी में कापती थी | - 
तुम्हारे ही लिए. a 
` सेरे तन ! याद करो ! - 





विदूषक 


बेचारा अभागा अकेला विदूषक, बुरी तरह कलाबाज्ञियाँ 
खाता हुआ 
. ज़िन्दगी के “Sar में, कमी यहाँ, कमी वहाँ ! 
सुनो भाई ! किसी सड़क पर कूड़े की तरह अपने को छूटा 
हुआ पाओगे 
किसी दिन, जाड़े की रात में, बर्फानी शाम को 


१७२ देशान्तर 
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ढलते दिन की रोशनी ने दम तोड़ दिया होगा" _ 

- तोड़ दिया होगा | 
और वे तुम्हारे लिए न दिया जलायंगे, न मशाल | 
सिफ़ तुम्हारे साथी, दूसरे विदूषक, माथे पर हाथ रक्खे 
कापती हुईं आवाज़ में कहँगे- “प्रभु की राह में 


पर इससे क्या ? तुमने अपनी भूमिका का भलीभाँ ति 
निवोह किया 
और गम्भीरता से या मज़ाक में उन्होंने तालियाँ पीटी 
और अन्य कलाकारों, और नेपथ्य और पदा के 
साथ तुमने भी नाटक किया और मंगलाचरण में 
प्रभु की महिमा का बखान किया ! 





तुम्हें मेरी याद 


तुम्हें मेरी याद आयेगी जब एक कोहरे से धुळी किरण 
अपनी टिमटिमाती रोशनीसे तुम्हारे अन्तर को उजागर 
कर देगी 
निष्फल आशाओं की थपकियों से जब 
_ तुम्हारा अन्तर अधसोया होगा-- , 
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जब तुम चीख उठोगी--मेरी प्राण-- x 

जैसे ख़ौफ़नाक सपना देखकर- “लौट आओ मेरे पास 
क्योंकि qe खूँखार रात 

मेरी छाती को चारों ओर से कस रही है I” 


और हमेशा की तरह में आने को तैयार होऊँगा-किन्तु 

अवसर बीत चुका होगा और मैं केवळ स्वप्न मै आ सकू गा 

स्वप्नों के अंधियारे तुम मुझे कठिनाई से फिर पहचानोगी 

और मैं धुंधळी होती हुई अद्धंचेतना में फिर पानी की छाया 
की तरह काँपकर अदृश्य हो जाऊंगा | 


-सोनिरिस स्किपिस 





सूर्योदय का गीत 


आगे बढो | ग्रीस के अन्तरिक्ष में सूरज उगाने में छग जाओ | 
आगे बढो | संसार के क्षितिज पर सूरज उगाने Š sq जाओ | 
देखो न | उसका पहिया दलदल में Sa गया है | 

देखो न ! उसकी घुरी ख़ून की कीचड़ में Sa गयी है | 


SS देशान्तर 
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२३ 
आगे बढ़ो जवानो, सूरज अकेले नहीं उग सकता 
घुटने टेको, सीना अड़ाओ उसे कीचड़ से उबारने के लिए 
ख़ून के दुलदल से उबारने के लिए 
आगे बढ़ो भाइयो, उसकी अग्नि-रेखाएँ हमें घेरे हैं 
गे बढो, आगे बढ़ो, उसकी BS हमारे चारों ओर 
घेरा डाले हैं ! 


ओ सृजन-कत्तीओ बढो | *****' अपनी दायित्व-वृत्तियों को 

सचेत करो,माथा तानो--पाँव जमाओ--सूरज डूबने न पाये*** 

और मुझे सहारा दो aka 'कि में भी उसके साथ न 
डूब जाऊँ 

वह मेरे ऊपर है, मेरे अन्दर, मेरे चारों ओर है 

उसके साथ मैं एक पवित्र ज्योति-वितान की तरह 

बुन दिया गया हूँ ! 


एक हज़ार gut के सबल स्कन्ध आधार को अहण किये हैं 
एक द्विमुख गरुड़ अपने dat की Ste किये है 
और उसकी उड़ान और फड़फड़ाहट hs 
मेरी आत्मा में गूँज रही है डा 
मेरे माथे को ढँक रही है र की 
और 'दूर! और 'समीप' मेरे लिए अब एक हैं ! 
नव-श्रत-गम्भीर संगीत मुझे घेरे हैं 
बढ़कर साथियों ! 2 
उस उगने में सहारा दो 7 
आत्मा बन जाय ! 
रके s 












एक नया शब्द अवतरित हो रहा है जो रंग देगा सवको 
दिमाग़ को, शरीर को, अपनी नई Vel में, फ़ोलाद में 
वहुत दिनों. तक धरती ने नरमांस का भक्षण किया हैं ! 
पर भोटी ताज़ी उबरा धरती को इस रक्त स्नान से हम 
इतनी कठोर नहीं होने दगे 

कि नई वर्षा भी उसे मुलायम न कर सके 


कळ हम सव एक au बैलों की जोड़ियाँ लेकर 

इस धरती को जोतने जायेंगे, इस रक्त-स्नात धरती को 
ताकि इसमें मेंहदी HS और जीवन का वृक्ष उगे 

ओर हमारी सोमलता धरती के 

कोने-कोने में छा जाय; 


आगे बढ़ो साथियो--सूर्य अकेला केसे उगेगा ! 
घुटने टेक कर, सीना अड़ाकर ज़ोर लगाओ 
कीचड़ से, खन के दलदल से उबारो 

साथा तानकर, बाँ हें चढ़ाकर-- 

ताकि सूयं आत्मा की तरह जगमगा सके | 


--एंजेलिनो तिक्किलियानोस 


a 
a ("७२१ 








एक नया शब्द अवतरित हो रहा है जो रंग देगा सबको 
दिमाग़ को, शरीर को, अपनी नई रपटों में, फ़ोलाद में-- 
बहुत दिनों. तक धरती ने नरमांस का भक्षण किया है ! 
RA ताज़ी SAT धरती को इस रक्त स्नान से हम 
इतनी कठोर नहीं होने दंगे 

कि नई वर्षा भी उसे मुलायम न कर सके. 


कल हम सब एक दजन बेलों की जोड़ियाँ लेकर 
इस धरती को जोतने जायेंगे, इस रक्त-स्नात धरती को 
ताकि इसमें मेंहदी फूले और जीवन का वृक्ष उगे 
ओर हमारी MASA धरती के 
. कोने-कोने में छा जाय `; 


आगे बढ़ो साथियो--सूर्य अकेला कैसे उगेगा ? 
घुटने टेक कर, सीना अड़ाकर ज़ोर लगाओ 
कीचड़ से, ख़न के दलदल से उबारो 

माथा तानकर, बाँ हें चढ़ाकर--- 

ताकि सूयं आत्मा की तरह जगमगा सके । 





--एंजेलिनो सिक्रिलियानोस 
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क्रुद्ध होकर _ 
समुद्र काँप उठगे, नदियों में बाढ़ आ जायगी | 


जिस दिन से तुमने मेरे कन्धे पर हाथ रक्खा 

दुनिया पहले से ज़्यादा सुन्दर हो गई है 

जिस दिन फूलों से लदी gç उस कंटीली झाड़ी के नीचे 
हम निश्शव्द मौन खड़े थे 

और प्यार, TARA खुशबू की तरह 

हमारी आत्माओं में बिंध गया था | 


THE काळे अजंगर उगलंगी 

अगर तुमने कभी मेरा साथ छोड़ा तो, 

तुम्हारे शिशु से विहीन, खोखली 

मेरी सूनी गोद खाली पालने की तरह टँगी रहेगी 

लेकिन तुम्हारे और मेरे हृदय में छिपा मसीहा 

दयावान जीसस, करुणा का देवता कुचल जायगा 

ओर मेरे घर के करुणा भरे दरवाज़े से भिखारियों 

को फटकार मिलेगी और दुखी औरत निराश लोट 
जाया करेंगी 





तुम्हारे होठों ने अगर कमी दूसरे होठों पर 

कोई चुम्बन अंकित किया तो वह मेरे कानों में 

गूजेगा, मेरी कनपटियों से टकरायेगा जैसे 

गहरे अन्धेरे गहरों में से तुम्हारी आवाज़ मेरे पास लौट 
| | आती है 

इस पगडण्डी की धूल तक में तुम्हारे suf की 

गंध बसी 
में हिरणी की तरह उस सुगन्ध से =: ह दै 
बियाबान पहाड़ों में तुम्हें seat फिरूँगी 


१८२ E देशान्तर ` 
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उडते हुए बादल 

तुम्हारे प्रणय की नयी प्रतिमा का चित्र मेरे आँगन के 
आकाश में बना जाया करगे . 

चोरी छिपे कितनी ही गहरी खाइयों में 

तुम उसे हृदय से लगाओ पर 

जब तुम चिबुक छूकर उसका चेहरा उठाओगे 

तो तुम देखोगे वह चेहरा मेरा है 

आँसुओं से तर, दुख से कुरूप | 

इश्वर तुम्हें रोशनी नहीं देगा 

अगर तुम्हारे पथ पर तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी 

इश्वर तुम्हें तृप्ति नहीं देगा 

यदि उस जल में मेरी परछाई नहीं काँपती 

ईश्वर तुम्हें चेन से सोने नहीं देगा 

अगर तुम मेरी बिखरी अल्का पर शीश रखकर नहीं सोओगे 


अगर तुम जाओगे तो मुझे FAS कर जाओगे 

जैसे कोई सड़क पर पड़ी घास को कुचल कर जाता है 

पहाड़ों और मेदानों पर 

भूख और प्यास तुम्हें झकझोर डालेगी E 
तुम जहाँ कहीं भी होगे : ee 
संध्या तुम्हें मेरे घायल व्यक्तित्व सी गेगी x 
जिस पर ताज़ा खुन जम गया हो oe 
अगर तुम किसी दूसरे का नाम पुकारोगे eee 
तो तुम्हारे होठों से मेरा ही नाम निकलेगा = 
मैं तुम्हारे कण्ठ में शुप्कता बन कर 
अवरुद्ध हो जाऊंगी 

नफ़रत में, गीत में, प्यास सं, प्यार 







i au 


अगर तुम चले गये, दूर कहीं तुम्हारा जीवन समाप्त भी 


हो गया 
तो क़त्र के अन्दर दस साळ तक 
तुम्हारी हथेलियाँ फेली रहेंगी 
मेरे आँसू बटोरने के लिए 
और तुम अपने कलंकित तन की सिहरन अनुभव करते रहोगे 
जब तक कि मेरी हड्डियाँ चूर-चूर होकर 


तुम्हारे चेहरे पर बिखर कर उसे पुनः पवित्र न कर दे 


3 _ --गेबियेला मिस्त्राल 
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प्रभु उसे क्षमा करो | = 
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तुम जानते हो मेरे प्रभु कि अक्सर धधकते ae साहस से 


AT PA a, 


मैंने अपराधियों के लिए तुम्हारी करुणा e आह्वान किया 
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जो मेरी अस्थियाँ की शक्ति था, जो मेरी जीवनयात्रा का 
मधुर अभिप्राय था 
जो मेरे कानों में पक्षियों के गीत-सा मधुर था; 
जो मुझे रेशमी वस्त्रा की तरह आवेप्ठित किये रहता था 
जो मेरे अपने अंश नहीं हैं उनके पीछे मैं दीवानी रहती ë 
इसलिए अगर इस व्यक्ति के लिए तुमसे कुछ माँगू तो 
अपनी आँख न फेरना 


बात यह है मेरे प्रभु कि वह वास्तव में अच्छा आदमी था 
मैं कहती हूँ कि वह ऐसा आदमी था कि जिसके मन में 

८ | कहीं कपट नहीं था 
उसका स्वभाव बहुत मीठा था धूप की तरह स्वच्छ 
ओर मधुमास को तरह उसमें अजब जादू थे | 


तुम रुखाई से कहते हो कि वह तुम्हारी करुणा के अयोग्यहै 
क्योंकि उसके उप्ण होंठों पर कभी प्रार्थना के शब्द नहीं आये 
जो उस शाम को विना तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा किये ही 

| चला गया 
उसकी धड़कती कनपटियाँ टूटे पतले प्यारे की तरह ! 


लेकिन में प्रभु इसका विरोध करती हूँ 

मैंने जैसे उसकी ate छुई हैं | 

वसे ही मैंने उसका fess और विक्षु्ध हृदय भी छुआ था 
और वह अधखिली कली की तरह रेशमी और नाजुक था 


j | देशान्तर 
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तुम कहते हो कि वह निर्मम था ? तुम क्यों भूल जाते हो 

मेरे प्रभु 
कि में उसे प्यार करती थी 

और वह जानता था कि मेरा ga से क्षत-विक्षत हृदय केवल 
उसी का है 
में हमेशा कंकड़ियाँ फक 
देता था 
ओह, यह सब कुछ नहीं ( मेरे प्रभु ) तुम जानते हो में उसे 
प्यार करती थी, तहेदिळ से प्यार करती थी 


वह मेरे उल्लास के शान्त जर 


और प्यार करना ( तुम जानते हो ) कितना कडुवा और 
कठोर अभ्यास है 
आँसू भींगी पलकों को दबाकर आँसू रोकता . 
'घूछ-भरी अछकों का चुम्बन | 
और तन्मय निगाहों को छिपा कर रखना | 
जख्म TRA वाळे तीर में भी एक अजब-सी स्वागत-भरी 
fea रहती है 
जब वह प्यार करने वाळे तन को पकी फसलों को तरह 
चीर देता है 


और सलीब भी उस समय गुलाब के गुच्छे-सा हलका ३ 
लगता है 


( तुम तो जानते ही हो, तुमने कास वहन किया है) | a 






यहाँ Ñ पड़ी हूँ प्रभु, धूळ में अपना चेहरा छ्पाये OO - व 
शाम के धुँबलेपन के माध्यम से मैं तुमसे बाते कर रही हू. OOo 


मै प्राथनाओं ओर सिसकियों से तुम्हें मंथ डाढुँगी 

में स्वामिभक्त कुत्ते की तरह तुम्हारे SATS का छोर चाहूँगी 
तुम अपनी करुणाभरी आँखों से मुझे वंचित नहीं कर सकते 
तुम मेरे गर्म आँसुओं की बारिश से अपने चरण हटा 


नहीं सकते 


. बोलो तुमने उसे क्षमा किया या नही ! एक क्षमा का शब्द 
हवाओं में सैकड़ों चन्दन मंजूषाओं की सुगन्ध बिखेर देगा 
SHARE आलोक से नहा उठंगी, खण्डहर फूलों से Š 

| E जायंगे 
पथ के ककड़ पत्थर हीरों की तरह चमक उठंगे 


A 


नरभक्षी पशुओं की काली GaN आँखों में दया के आँसू 
आ जायगे 
और वे चेतनामय पवत जो तूने पत्थरों से गढ हैं 
झरनों की शत-शत पलकों से रो पड़ेंगे 
ओर सारा संसार यह जान जायेगा कि तुमने उसे क्षमा 
कर दिया 


गेवियेला मिस्त्राल 
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वह रुपरों का व्लाउज़ पहने थी 
उसकी आँखों में नीला समुद्र ल्हराता था 
उसकी एक जेब में एक सपना कैद था 
उसके दिमाग के बीचोबीच एक मुदा आदमी टँगा हुआ था 
जब वह समीप आती थी तो अपने अस्तित्व का 
सबसे प्यारा अंश दूर कहीं छोड़ आती थी 

जब वह विदा होती थी तो दूर क्षितिज पर 

एक छाया उसको प्रतीक्षा में खड़ी दीख पड़ती थी 


` उसकी निगाहें घायल थीं और पहाड़ियों पर 


खून में लथपथ पड़ी थीं | 


उसके विशाल वक्ष थे, वह अपनी उम्र की गोधूलि के गीत 
i Pa गाती थी 
ह एक कबूतर को Ble में सोये हुए आसमान 
की तरह सुन्दर थी | 


उसका चेहरा इस्पात का था 


और उसके होठों पर मौत की ध्वजाएँ अंकित थीं 
वह हसती थी तो लगता था--मानो समुद्र हँस रहा हो 
समुद्र--जिसके पेट में अंगारे हैं, जिनसे वह तिलमिला उठा है 


, संधुद्र--जिसमें चाँद अपने को डूबते देखता है 


~ IN 
30: 
Y 
v 1 
u a ° 


A gr - - ` 


समुद्र --जो अपने किनारों को चछा गया है. 
अनन्त काल के शून्य में इबता हुआ समुद्र | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०दैशान्तर 


y De ETA 


जब सितारे हमारे सिर पर गुनगुनाते हैं 

और उत्तरी हवाएँ आँखें खोलती हैं 

उसकी हड्डियों का क्षितिज उसे और सुन्दर बना देता था 
उसका जलता हुआ ब्छाउज़, उसकी थके पोधे-सी आँखे 
जैसे कबूतरों पर सवारी करता हुआ नीछा आकाश 


--विन्सेन्त यूदोबारो 


देशान्तर SN 
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ARO निकाछो और अपने शब्दों पर नियन्त्रण 






mal 

अगर एक विशेषण अथ-गरिमा बढ़ाता नहीं तो अथ-गरिमा 

का ह्वास करता है 
हम तन्तु-जाल में उल्झे हैं “a 
हमारी मांसपेशियाँ, बीती स्मृतियां की तरह 
अजायब-परों में टँगी हैं 
लेकिन इससे हमारी ताक़त खोखढी नहीं होती 
सच्ची ताक़त ु 
दिमाग में बसती है... ह 
कवियो | तुम गुलाब पर क्यों लिखते हो a =, 
अपने गीतों में गुलाब खिलाओ | E 
इस सूरज की Bie में सारी सृष्टि | 
सिफ़ तुम्हारे लिए है 


` कवि विधाता का छोटा रूप N 


rar 


~~ — 
— 


नीली आग वाली लड़की 


जैसे क्षीर-सागर के किनारे सैकत राशि पर 

या अथाह आकाश में जड़े हुए 

एक धधकते हुए नक्षत्र के बीचोबीच 

में सो रहा था : मेरे समीप थी एक पवित्र लड़की ! 


१३४ 
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उसकी निगाहों से तिरछी हरी-भरी किरणों 
के AS झरने झरते थे ; 
उनमें स्वच्छ, पारदर्शी और अदम्य शक्ति की भवरे थी | | 


दो जादू भरे उभारों में : 
दो अग्नि-शिखाएँ हक रही थीं x = 
और वे अग्नि-धाराएँ स्वच्छ मांसळ लहरों में इठलाती हुई 

कदली खम्भ जैसी जाँधों से तैरती हुई 

उसके चरणों तक उतर गई थीं ! 


एक स्वण HAS जो अभी पकी नहीं Se 
उसके कंचन तन के चढ़ाबों-उतारों में रहस्यमय भविष्य थे E 
और जादूगरों की नीली-नीली आग सुरूग-सुरुग उठती थी | र 





` 了 
P 
i. . 
. 
o 
. 
॥ r 
š 
१ ee 
t. > ; 
` . . 
' > i 
= 
f m 3 
¿ . 


कि मैं अपने इस आदमी होने से ऊब गया हूँ 
की दूकानों में जाता हूँ फिल्मों में जाता हूँ 
नीरस, इतना छिछला माळूम पड़ता है 


A 4 Se ar «८ P 
ar 


दुशान्तर 





बाळ काटने की दूकानों से उठती गन्ध से मेरी आँख में 

आँसू छलक आते हैं 
मैं पत्थरों और उनी कपड़ों से भी छुटकारा पाना चाहता £ 
ये मकान, ये दूकानें, बाग़-बगीचे, एलीवेटर, ये धूप के चश्मे 
चाहता हूँ यह सब मेरी निगाह से दूर हो जाय 


हुआ यह है कि मैं अपने पावो, अपने. नाखूनों, अपने बालों 
और अपनी परछाहीं तक से ऊब गया हूँ . 
हुआ यह है कि मैं अपने आदमी होने से उब गया हू | 


फिर भी इसमें काफ़ी मज़ा आवे अगर किसी 

बड़े आदमी को पटाख़ा छोड़कर डरा हू 

या किसी भगतिन बुढ़िया को नदी में ढकेल दू 

या एक हरा छुरा लेकर चीख़ता हुआ पागछों-सा 

सडक पर दौड जब तक कि ठण्ड के मारे अकड़ न जाउ | 


. 


मुझे लगता है कि मैं अँधेरे पातालों में धसनेवाली एक जड़ है 
काँपती हुई, बिखरती हुई, नींद में झूमती E. 
धरती की अनजान गुफ़ाओं में भटकती हुई . 
उम्र का हर दिन चबाती हुईं, चिन्तामग्न चेतनाहीन! | = 

और मैं यह नहीं चाहता | 








न मैं जड बनना चाहता É न समाधि डे , 
पाताल में, सुदो के ब में बिलकुल अव ` ee 


चिन्ता से मरणशीङ 
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इसीलिए हर सोमवार मिट्टी के तेळ की तरह जलने sar है 
जब वह देखता हे कि मैं क्रेदियों-सा चेहरा बनाये आ रहा हूँ 
पिचके पहिये की तरह वह पथ पर चलते हुए कराहता है 
'और अँधेरी रात में ख़ून-सने क्रदम रखता चला जाता है 
और मुझे खींच ले जाता है, कुछ अंधेरे कोनों, कुछ e 
भरे मकानों में 
अस्पतालों में जहाँ खिड़कियों की राह से कंकाल बाहर फेक 
जूते की दूकानों में जहाँ सिरका महकता है Fe 
सड़कों पर जो दरारों से ज़्यादा खतरनाक हैं 


गन्धक के रंग की चिड़ियाँ मिलती हैं 
आर दरवाज़ों पर टंगी हुईं गन्दी आंत जिनको देखकर 
e . मिती आती है 
काफ़ी के प्यालो में भूल से छूटे हुए नकली दाँत 
कदेआदम आइने जो शर्म और डर से रोगे हैं 
जिनमें मोर्चा लग गया है 
हर जगह बाते हैं, ज़हर है, नाल्या हैं. 


में हर तरफ़ आता-जाता हूँ, मेरे क़दमों में स्थिरता है 
a मेरे चेहरे में आँख हैं 

मेरे पाँवों में जूते हैं, मेरे दिल में गुस्सा है, मेरे माथे में 

खोखलापन हे 

आगं बढ़ता हू, दफ़्तरों में से, दूकाना में से 

UM में से, जहाँ तार पर कपड़े सूख रहे हैं 

बनियाइन, तौलिया, कमीज | 

जो रोते हैं--मैल के गन्दे पिघले हुए आँसुओं में 


` _ कलो नेरुदा 


१३८: देश 
१ देशान्तर. 
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यातना की रूप गाथा 


ज़िन्दगी और ज़िन्दगी की परछाइयों के बीच 
संघर्ष करता हुआ 
मेरा हृदय | 
RE वनपशु की भाँति 
देशान्तर १३३ 
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गरजता हुआ 
सभी पवित्र मान्यताओं को चीरता हुआ 
दुनिया और उसकी समस्त वस्तुओं 

पर JAN हुआ 

अपने अन्तहीन युद्ध नाट्य में व्यस्त 

भय ओर अम के बीच 

उल्झा हुआ 

केन्द्रच्युत ! 


अब एक केंटीले कोड़े से 

पुराण-गाथा मेरे विशवासों की खाल उधेड़ती है 
समाज मुझ पर छा जाता है 

और मेरी चप्पछें महासागरों से मोची लेती हैं 
भरे संकट में से उकाब उड़ानें भरते हैं . 

ओर वह सूय जो मैं हूँ जो मेरी सत्ता है 

जिसका विस्फोट होने जा रहा है 

गीली लकड़ी की तरह सिफ़ चिटख-चिटख कर रह जाता है 
भौतिक पदार्थ मेरे वक्ष पर चिपक जाते हैं 
वर्तमान उसके महावट की तरह फेडता जाता है 
और यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा महानगर 

सत्ता रूपी कबूतरों को उड़ाता है | 





अपने अमात्मक अयथाथे व्यक्तित्व को 
. अपनी मूर्तिपूजकता को 
मिटाने के लिए 
एक तुमुल युद्ध 
अराजकता की चिमनियों 
और काळे सीमंट के आकाश का = 
पुनर्निमोण करने के लिए x 
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और प्रेरणा और अस्तित्व के 

बीच की समस्त दीवारों को ढहा कर नरक की à 
खाइयों में फेकने के लिए 

एक तुसुल युद्ध : 

sal पर खड़े होकर 

अराजकता के केन्द्र -नगर में 

में अपनी राख के फूल SS रहा हूँ 

मेरा घोड़ा टूटी तलवारों के बीच मरा पड़ा है 

बिना ढाल के 

बिना जिरहबख़्तर के s 

ढेर-की-ढेर लाल बन्दूक 

नींद की अन्दरूनी परतों से 

उब पड़ने वाढी यह घटना 

नावों की तरह पाल फुलाती हुई 

यथार्थे स्थिति का यह परिणाम 

स्पष्ट ओर भयानक 

qadi की तरह 

हड्डियों की तरह 
कबूतर की तरह 
केठ-स्वर को तरह | EAS 









en, o 
ip o 
विस्तार देते हुए er. 
GH में से अस्तित्व खाच dR ee 
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और पहाड़ों के बीच में 
उलझती नदियाँ अवतरित करते हुए 


यह गतिशील अस्तित्व नहीं है-- 
भावनाओं का जीवन दशन; 
' छूपटों और पत्थर के फूलों का 
ओजमयी संचित चिन्ता को तीन दीवारों के अन्दर संग्रहीत 
: करना 
वह सब जो छायामय है--जजर है 
उसे बाँध रखना 
| मेरी आत्मा ओर उसकी सामाजिक उपयोगिता 
, सामाजिक उपयोगिता जो उसका सत्य है 
) उसका शेषनाग है 
उसका सिंहवाहन है 
क्योंकि वह जो गहन है किन्तु निश्चित है 
वह ठोस है कल्पित नहीं 


जो ठोस है वही दृढ़ है 
E तीखा है सप्रभावशाली है 
हट; मन्दिरों का पत्थर है 
ae आदमी की पगडण्डी है 
हि ज़िन्दगी का व्याकरण हे 
SH सवंथा नई सृष्टि का niea होता हे 


š PERES ee TY दी Fs = र औक... aS | : 
ces है asss i i E. E PESAR nt bar E a ee 3⁄4 yo a _ देशान्तर x 2% AS 
AA ee Sr E ry A he rae 

















4 4९ ; $ 
py 
e 10 gl d 
A> i LA 
कर 
! ' ; १ 
- )' 
Pi 





ज़ंजीरों में जकड़े हुए घोड़ों का समन्वय 

फ़ोलाद का फेन आकाश में बरसता हुआ 
संसार के विरुद्ध व्यक्ति के 

विप्लवी ज्वार का फेन 

यह में नहीं हूँ 

यह है अहमवादी नायक 

और उसके AMS 

जो बुआ ज्ञान, विज्ञान दर्शन को निगल रहे हैं 
तिमिर युगों का युग 

व्यक्तित्व को उल्झाते हुए ES š 
शब्दों के दिव्य मकड़े को प्रोत्साहन देते हुए | 
उल्झनों को बढ़ाते हुए 

खून के प्रेत-दूतो को आमन्त्रण देते हुए 


इसी कारण से 

प्रेरणा की समस्त लाल तेज़ी AR 
समन्वय की अदम्य प्यास । ती 
उदात्त और पवित्र अग्नि बन जाती है क 
हाथ | | MR... 
और सोने का खंजर ३ 
` जो प्राणों को अवरोध में खींच लाता है 

जो अबरोध में उल्झी अदम्य शक्तिको. 

प्रथक्‌ कर देता है : : 







जिसकी परिणति 
ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक उकाबों के पंखों में होती है 
ओर afar तन जाती हैं 
, पैगस्बरों की तरह नहीं. 
जिसे ईश्वरीय प्रेरणा मिली हो 
जो रूपकों और पहेलियों में बोलता हो 
न,— 
इतिहास के अन्दर 
इतिहास का निर्माण करता हुआ 
जो कुछ प्रवाहित हो रहा है 
उसे अपने माध्यम से अभिव्यक्त करता हुआ 
मेरे प्रतीकों के विरुद्ध 
Sa हुआ, चीख़ता हुआ, 
माक्संवादी सत्य का सम्बळ लेकर 
मेरा अस्तित्व 
सम्पूण समाज के साथ 
ज्वाल्ामुखियों की तरह 
फूटता है । 














खींचो ! उससे तमाम जगत्‌ को अपनी ओर खींचो 
वरना तुम बेबस खींच लिये जाओगे ! 


—M वान हाफमान्स्थल 
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मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ 
मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे ? 


मेरे विना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत-विहीन 
में तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे विना तुम्हारे 
चरणों में छाले पड़ जायेगे, वे भटकगे लहू झुहान | 


तुम्हारा शानदार लबादा गिर जायगा 
तुम्हारी कृपादृष्टि जो कभी मेरे कपोछों की 
नमे शय्या पर विश्राम करती थी 

निराश होकर वह सुख खोजेगी 

जो में उसे देता था-- 

दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में 

सूयोस्त के रंगों में घुलने का सुख-- 


प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है 
मेरे विना तुम क्या करोगे ? 


“-रैनर मरिय रिल्क 
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मेरी आँखें निकाल दो फिर भी मैं Te देख दूंगा ; po 
मेरे कानों में सीसा SS दो पर तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुंचेगी 
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पगहीन में तुम तक पहुँचकर रहूंगा 

वाणीहीन, मैं तुम तक अपनी पुकार पहुँचा दूगा 
तोड़ दो मेरे हाथ, पर तुम्हें में फिर भी घेर ढुंगा 

और अपने हृदय से इस प्रकार पकड़ छूँगा जैसे उँगलियों से 


हृदय की गति रोक दो और मस्तिष्क घड्कने लगेगा 
और अगर मेरे मस्तिप्क को जला कर ख़ाक कर दो-- 


तब अपनी नसों में प्रवाहित रक्त की बूँदों पर मैं तुम्हें 
वहन करूँगा | 


=—रेनर मरिय रिल्क 
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एक टटोलती पत्ती नीचे गिरती है 

सड़क की टिमटिमाती रोशनियों के जाल में 
दूर का तमाम गहराया अन्घेरा दृश्य 

धावा बोलता है अनिश्चय ग्रस्त नगर पर 


--रैनर URA रिल्क 
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मात्र भविष्य की लहरों की उठान में 
मैं तुम्हारा आकार पहचानने का यल करता रहा É । 
तमाम बड़े से बड़े 
मुझमें बसे हुए स्मृति-बिम्ब, सुदूर महसूस किये हुए दृश्य, 
मीनारें, नगर, सेतु ओर रास्तों के 
अप्रत्याशित घुमाव और देवताओं की बस्ती 
वाले रहस्यमय देशों का इन्द्रजाल : 
मुझमें धीरे-धीरे सम्पुंजित होता रहा है 
मात्र तुम्हें सार्थक करने के लिए 
तुम जो पकड़ाई में नहीं आती । 


ओ तुम फूलवन हो 
जिन्हें कितनी प्रदीप्त आशाओं से मैंने निद्दारा है ; कहीं 
किसी उद्यान-गृह को 
खिड़की खुळी कि तुम मानो साकार 
विचार-मग्न मुझसे मिलने निकल आइ | 
सड़के-मैंने पाया-- 
मानो तुम अभी-अभी उन पर चल कर गयी हो 
और अक्सर बिसाती की दूकानां पर 


दर्पण da जो अब भी तुम्हारी छाया से 
आच्छादित थे और मेरी छाया sett हुए 

` मानो चौंक गये--कौन जानता है कि क्या वह 
वही पक्षी तो नहीं था जिसका गीत 
75 शाम अलग: अलग 
हममें से गूज गया 


RR मरिय REF 
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_ तमाम दिन आज 


तमाम दिन आज तुम्हारी खातिर मैं महसूस करता रहेगा 

गुलाब-गुळाब, तमाम सबको गुलाब सा महसूस करता EMI 
तुम्हारी ख़ातिर 

तुम्हारी खातिर आज फिर एक बार महसूस करूगा 

देर तक ( आह कितनी देर तक ! ) अनमहसूस किये हुए गुलाब 


दे [स्तर २१७ 
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हर गुलदस्ते को गुलाब से गझिन कर; एक दूसरे पर शत-शत 
पता में गूथ कर 

जैसे घाटियों में से निकलती घाटियाँ 

एक दूसरे में We, एक दूसरे में समाविष्ट ओर 

एक दूसरे पर बिछी हुई 


ऐसी खामोश जैसे रात 

समर्पित निगाहों पर छाई हुई, 

- जैसे ऊपर के फेलावों में सितारे 

अपने को बुझाती हुईं चमक वाले | 

रात गुराव गुथी, गुलाब बसी | 

गुलाबों की रात, तमाम-तमाम झिलमिलाते गुलाबों 

की रात--झिलमिलाती गुलाब-रात 

हज़ार-हज़ार गुलाब-पलकों को नींद-रात 

झिलमिलाती qua नींद--यह में हुँ जो अब तुम्हें सोता हूँ, 
तुम्हारी सुगन्धां को सोता हूँ--तुम्हारी शीतळ आतुरताओं 
को गहराई से सोता हूँ | 

मैं तुम्हें दिया हुआ हूँ कि तुम सहेजो 

कि तुम मेरे अस्तित्व की हर अतिशंयता को संवार दो 
कि मेरी नियति को फेछाव दो 

उस अथाह विश्रान्ति मं-- 

अब मेरी हो वह खिलान 

जिसे कोई बाधा रोक ने सके 

हृदय-परिधि के बराबर बड़े खुले हुए Yor में से 

मिला है-- 

गुलाबों विकसा 





गुरूब-उपजा और चुपचाप गुलाबों पला-- 
गुळाब-बसा मन, ताकि बाहर का गुलाव-प्रसार हमारे छिए अनन्त 
| | फेल जाय 


महसूस करने के लिए-- 


IR मर्य रिल्क 
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आगतों के प्रति 


सचमुच मैं तिमिर-युग में रहता Él 
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मिथ्याहीन शब्द जहाँ मात्र la कल्पना Š | शान्त माथा 
उसी का हो सकता है 

जिसका दिल पत्थर का हो | जिसके मुँह पर हंसी है 

वह अभी खौफ़नाक ख़बरों Š वाक्रिफ नहीं हुआ | 


आह केसा अजब युग है 

जब पेड़-पौधों तक की बात करना लगभग अपराध है 

क्योंकि स्वेव्यापी है अन्याय के प्रति एक चुप्पी-- 

al वही है जो -- 
अपने मुसीबतज़दा दोस्तों की पहुँच के बाहर है | 


यह सच है : में रोज़ी कमाता हूँ 

पर यक्तीन करो, यह सिफ़ एक दैवयोग है 

में जो कुछ करता हूँ उसमें से कुछ ऐसा नहीं 

जिसके लिए मुझे भरपेट खाना दिया जाय 

सिफ़ क्रिस्मत है कि मैं बच गया हूँ ( अगर क्रिस्मत ज़रा 
साथ छोड़े तो में कहीं का न रहूँ ) 


कहा जाता है : खाओ पियो | ख़श रहो बस | 
पर मै केसे खाऊं पिऊं | 

जब मेरा कौर मूखों के मुंह से छिन कर आया है 
मेरा प्याला प्यासों के सामने से उठकर आया है | 
फिर मी मैं खाता हैं पीता ह. | _ = 
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सांसारिक झगड़ों से वचो, 

अपना समय काटो 

चिना किसी से डरे 

विना किसी को प्रताड़ित किये 

बुराई के बदले भलाई करके-- 

इच्छा की तृप्ति नहीं वरन उसकी उपेक्षा 
ज्ञान कहलाती है | 

में यह सब कुछ नहीं कर सकता 
सचमुच में तिमिर-युग में रहता हूँ 


2 


में शहरों में आया अरांजकता के दिनों में 
जब भूख का साम्राज्य था 

मेंने Shit को जाना विप्लव के ज़माने में 
और मैंने उनके साथ विद्रोह किया-- 
और इस तरह बीत गये वे दिन 

जो मुझे धरती पर मिले थे 





ने HVAT के बीच अपनो रोटियाँ तोडी 


इत्या की छायाएँ मेरो गोद में लेटी 
6 = आर ue जब मैंने प्यार किया, मैं निरपेक्ष रहा, 








2 त - A 
A A = 
— a >, 


मेरे ज़माने में हर सड़क रेतीळे दलदल से ले जाती है । 

हर शब्द वधिक के द्वार ले जाता है 

अतः मैं कर क्या सकता था ? पर हाँ, शायद मेरे 

विना सिंहासन कुछ ओर जमे हुए रहते ; यही मेरे जीने की 
` एकमात्र उम्मीद थी 

ओर इस तरह गुज़रते गये दिन 

जो मुझे धरती पर मिले थे 


आदमी की ताक़त कम थी | लक्ष्य 
दूर था। इतना ज़ाहिर था 







कि मैं शायद ही पा सकूँ। ; 
इस तरह समय बीतता गया 3 
जो धरती परे मुझे मिला था । ee 
तुम जो इस जळमल्य में बच रहोगे 

जिसमें हम डूब रहे हैं 

_सोचना-- laa 

जब हमारी कमज़ोरियों पर सोचो _ 

तो इस अन्धकार भरे युग पर भी सोचना 





जो इन कमज़ोरियों को उत्पन्न करता है 








क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे ' 

कि कूड़े-ककट के प्रति घ्रणा भी-- 

भृकुटि को कठोर बना देती है 

अन्याय के प्रति क्रोध भी वाणी को 

ककेश बना देता है 

आह | हम जो करुणा कोमलता की नींव रखना चाहते थे 
खुद करुण, कोमल नहीं हो सके 

लेकिन तुम--जब आखिरकार कभी वह दिन आये 
जब आदमी आदमी की मदद के लिए उठ खड़ा हो 
तो हम पर 

कठोर HAS मत देना 


See -वतोँल्त FET 
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आस्था 


कूड़ा-कर्कट, अस्थियों, कंकालों, ताक़तों और नई खुदी 
mat की मिट्टी के NE दूर तक HS हुए 

इस तरह यह सृष्टि समाप्त हो रही 

और समाप्त हो रहा है मेरा यह जीवन भी ! 

और मैं चाहता हैं कि जी खोलकर रो लूँ और 

तटस्थ होकर बैठ जाउँ 
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किन्तु यह जो अन्दर एक अदम्य इठ़ता है 
वह बैठने नहीं देती | 


तन कर खड़े हो जाने और जूझ पड़ने की दृढता 
हृदय की गहरी बहुत गहरी पतां में छिपा हुआ विद्रोह 


ओर फिर मेरी यह आस्था ; जो मुझे 
आज इस तरह बेचैन बना रही है-- 
वह एक दिन, एक ज्योति में रूपान्तरित 
° | होकर Tet 





Ben -हरमान हेस्स 


OO 
देशान्तर 
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नाच रही है उनके साथ पछुवा हवा 

नाच रहे हैं रस्सियों पर सूखते हुए कपड़े 

मानो आरचर्यजनक जीवन की साँस 

कोई फूँक गया Š मनुष्य के रीते हाड़-मांस में ! 


STATT, स्वप्न, IT हुए लोग 

धूप भरे गाँवों में बज उठा है एक ढोल 

पाखी बोलते हैं 

झाड़ियाँ गूँजती हैं 

सरळ है इनका अर्थ समझना 

तुम लौट आये हो 

लौट आये हो जहाँ से चले थे | 

अब तुम जान चुके हो कि एक छगते हैं पालना और ताबूत ! 
वृत्त पूरा हो गया है 

क्योंकि केन्द्र मिल गया हे 


मेरी गुज़र है ` 

` कुओं के निगूढ़तम खोत तक ही, 
अंगारों के सुलूगने के क्षण तक ही, 
गीतों की उठान हुआ करती है 
जड़ों से शिखर-बिन्दु तक 
और फिर स्वर उतरते हैं 
जो गहरे अन्धेरे में है 
और ऊपर प्रकाश में-- 


दोनों को छूकर गुज्ञरती है 
गीतों की राह 


—फेडरिक ज्याजे युंगर 


२२८ š शान्तर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र्‌ 








समाचारों तक--- 
पर विजय प्राप्त 
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चाहे वह असत्य हृदय में हो 

या किताबों में 

या शोर-गुछ भरी सड़कों पर 

कितना कल्पनातीत आनन्द है ज्ञान में 
यह जान लेने में 

कि समय के क्रदम 

अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते रहेंगे 

और अब भविष्य में क्या आनेवाला Š | 


一 了 及 可 हिकमत 
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यह दुनिया--हमारे दोस्त ओर दुश्मन 


मुझे इस बात की कितनी ख़ुशी है 
कि मैं दुनिया में पैदा हुआ हूँ । 
कि में इसकी मिट्टी को 

इस अन्न को 


देशान्तर RRR 
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इसके संघर्षा को 

इसकी धूप को 

प्यार करता हँ । . 

हालाँकि नक्र्शानवीसाँ ने 

इसकी चौहदी दो इंच के वृत्त में बाँध दी है 
ओर सूरज के मुक्राबछे में i 

यह सिफ़े खिलौना ही है, 

पर मरे लिए तो इसके विस्तार का 

ओर छोर नहीं है 

कितना अनिवेचनीय उल्लास है 

धरती की परिक्रमा लगाने में 

उसकी मछलियों 

उसके सितारों 

और उसके अगणित फल फूलों को देखने में 
जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना । 

हाँ, किताबों के नक्र्शाँ के माध्यम से 

मैंने यूरोप ज़रूर घूमा है 

मगर सिफ़ नङ्गशां में । + 
तमाम उम्र मुझे कोई ऐसा पत्र नहीं मिला 
जिस पर एशिया के किसी डाकख़ाने की मोहर हो 
अमेरिका के लोग 

मुझसे उतने ही अपरिचित हैं 

जितना मेरी गली के बनिये से 





लेकिन फिर भी हर जगह, 

स्पेन से चीन तक 

ओर उत्तमाशा अन्तरीप से अलास्का तक 
ज़मीन के चप्पे-चप्पे 
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और समुद्र की रहर लहर में, 

हमारे दोस्त हैं 

हमारे दुश्मन हैं । 

दोस्त' ७१००५००० / | 

मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं š 

फिर भी सम्भव है š 

उन्हें और मुझे 

साथ साथ 

अपनी जान देनी पडे 

उसी आज़ादी के लिए 

उसी रोटी के लिए 

उसी आशा में-- 

और इसी तरह दुश्मन Hy क 

लेकिन मेरी ताक्रत इस बात में Š > 

कि में अकेला नहीं हूँ | = 

विज्ञान ने | = 23 

इस दुनिया और उसके बाशिन्दों को Be: 

अच्छी तरह समझ लिया है : 51 

इसीलिए | 7 

तमाम शंकाओं, प्रश्‍नचिद्दों और असमंजस [| 

से मुक्त होकर s eee 

मैंने इस महान्‌ संघष में Ben 

निश्चिन्त होकर अपना दायित्व सभाल J Aral ०७१ 

तुम और दुनिया - न sss 
मेरी पंक्ति में नहीं हो | 
इससे मुझे सन्तोष नह 
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लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लिए 
मेरे मन में असीम स्नेह है । 
ओर, सारी दुनिया मुझे इतनी 
ममतामयी और सुन्दर लगती है 


- हिकमत 
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तुम्हारे 


चट्टानों 


© 
e 








तुम्हारे हाथ-- 

श्रम में मधु-मक्खियों की तरह चुस्त और सक्रिय 
माँ के पयोधरों की तरह भरे पुरे, 

प्रकृति की भाँति निर्भय और निबोध 

खुरदुरी खाल के नीचे 

मैत्री का स्नेह भरा स्पश छिपाये हुए 


यह गलत है कि धरती को 

शेषनाग को अपने माथे पर धारण कर रखा है 
धरती यह समूची धरती 

तुम्हारे इन्हीं हाथों पर टिकी हुई है । 

ओ तमाम दुनिया के लोग! | 

जब तुम भूख से व्याकुल रहते हो 

और तुम्हें रोटी की ज़रूरत होती है 

तब वे तुम्हें खिलाने के लिए 

अगणित अससत्यों की फसल तैयार करते हैं 
और तुम तमाम जिन्दगी 

एक बार साफ़ थाली में भरपेट खाने के लिए 
तरसते-तरसते दम तोड़ देते हो 

जब कि दुनिया भर में शाख पके हुए फलों के बोझ से 


झुकी पड़ती हैं | 


ओ तमाम दुनिया के लोगो ! 
सबसे बढ़कर 

एशिया 

अफ्रोका 

मध्य पूव 

सुदूर पूव 

प्रशान्त द्वीप समूह 
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और मेरे देश के लोगो 

यानी तुम जो तमाम इन्सानी आबादी के : 
सत्तर प्रतिशत से अधिक हो 

. तुम अब भी' सोये हुए हो 

तुम अपने हाथों की तरह पुराने हो 

तुम बच्चों की तरह 

खुश हो सन्तुष्ट हो 

तुम अपने जवान हाथों की तरह अनुभव शून्य हो ! 
ओर ओ योरोप और अमेरिका के लोगो 

तुम सचेत हो, तुममें साहस है 

पर तुम इन्हीं हाथां की तरह चिन्तनशुन्य हो 
असत्य तुम्हारे हृदयों पर विजय पा रेता है 
और तुम उसके जाळ में उलझ जाते हो | 


ओ साथियो ! 

अगर यह असत्य रेडियो से बोळा जाता है 

अगर यह असत्य रोटरी मशीनों पर छापा जाता है 

अगर यह असत्य किताबों में लिखा जाता है | 
दीवारों और खम्मों पर चिपके नोटिसों और इश्तहारों पर 








अंकित किया जाता है या 
अगर यह असत्य चित्रपट पर नंगी टॉगां के ३ 
रूप में दिखाया जाता है " 
अगर खूमानी गीतों में यह असत्य गूथा जाता है ES Ei 
अगर सपने भी इसी असत्य में रंगे होते हैं eo 
बाँसुरियों में भी यही असत्य सिसकता है 


निराशा भरी विरह की चाँदनी रातों में यह 
असत्यञ्िलमिलातादै। 
अगर शब्द, रंग, धवार = i pee 









सभी इसी असत्य के वाहन हैं 
तुम्हारे हाथों को खरीदने वाला भी 
इसी असत्य का ठेकेदार है 

अगर तुम्हारे हाथ के अलावा 
दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ 
इसी असत्य के स्वर में बोलती है 
तो इसका एक मात्र कारण यह है 
कि वे चाहते हैं 

कि ये तुम्हारे अपराजेय होथ 
कठपुतलियों की तरह 

उनके संकेतों पर नाचे 

उन्हें कोई भी दृष्टि न मिले 

उन्हें कोई ज्ञान न मिले 

ताकि तुम्हारे हाथ कभी भी उनके ख़िलाफ़ न उठ 
ताकि अन्याय का कभी अन्त न हो 
ताकि गुलामफ़रोशों का शासन 

इस धरती पर सदैव बना रहे-- 

यह धरती 

जो हम सबों की माता है । 


--नाजिम हिकमत 
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हाफ़िज का मक़बरा 


एक qe गुलाब रोज़ खिलता है 
जहाँ हाफ़िज़ दफन है 
आकाशगंगा की Se में 

हर मधुमास में गाती हैं बुलबुले 
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शीराज़ की भूली यादों को ताज्ञा 
कर जाते हैं इन बुरुबुलों के गीत ; 
जिसमें दिर होता है | 
ज़िन्दगी की आग होती है. 


उसकी मौत भी सदाबहार बन जाती है 


हाफ़िज़ का दिल x 
सोंधी मिट्टी का धूपदान है 
जिसमें. आज तक धूप सुलग रही है ! 


उसका दिल युगों को पार कर 


आज भी हमें पैगाम देता है 
भविष्य की अन्घेरी रातों में भी पैगाम देता रहेगा 


उसकी क्रत्र के इदे-गिदे 
लम्बे उदास सरो की छाँह में 
सुबह के धुंधलके में _ 

सुखे गुलाब रोज़ खिता है 
उदास FIST शामों में 


उसकी याद में दीवानी बुख्बुळे 
. गीतों में सिसकने छाती हैं ! 


k. a 











तुम तमाम उम्र धरती और आकाश का चक्कर लगाते हो । 
लेकिन हमें क्या करना ! 


तुम हमारे सदै बिस्तरों को गर्म नहीं कर सकते 

तुम हमारी केतलियों को गर्म नहीं कर सकते 
मेरे प्यारे गोरे मुखड़े वाळे चाँद 
हमें तुमसे क्या फायदा है? 


जफर यतकों 


३४४ ढेशान्तर 
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और तुम्हारे व्यक्तित्व पर आनन्द 
इस तरह छाया रहेगा, जैसे. 
इत्र में बसे हुए स्वच्छ कपड़े | 





तब युद्ध न होंगे ` 
संघर्षों का नाम-निशान न होगा, 
इन्सान की पलकों में आँसू आयेंगे 
मगर सिफ़ प्यार के बाद, या किसी की मौत के 
. बाद | 
ओ इक्कीसवीं शताब्दी के लोगो 
तुम ( यानी भविष्य ) मुझमें से प्रवाहित हो रहे हो 
मेरी नसों में तुम्हारी पगध्वनियाँ अनोखी छगती हैं | 
हि इन सुनसान सड़कों पर 
ER रोटी = हुए | | 
= और सितारों की ओर देखते हुए 
E तुम आँसू नहीं बहाओगे | 
ps तुम्हारी रेशमी पोशाक सूरज की रोशनी की तरह 
ae ओ शान्तिमयी धरती के बच्चो Ls = 





तुम्हारी ज़िन्दगी में न बन्दूक होंगी 





देशान्तर 





क्या में उन दिनों को देखने के लिए 
ज़िन्दा ETT ! 

क्या मैं तुम्हारे कन्धे से कन्धा लगाकर 
भविष्य के उन शानदार राजमार्गा पर 
चल सकूंगा ? 


क्या चाँद, सितारे और बादल 

मुझे भी उतने ही नये wit, जितने कि तुम्हें 2 
मेरे अपरिचित उत्तराधिकारियो | 
क्या में अपने हाथों में तुम्हारा हाथ Š सकूंगा ? 
कितनी गम ज़िन्दगी होगी उन हाथों में 

जिनकी दुख और अभावों ने कभी नहीं छुआ है 








ओ आने वाले युग ! Š 
तुम्हारा ख्याल आते ही में cd 
पंछी की तरह पांख खोलकर आस्मानो को नापने O 
मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में 
महान्‌ गीत गाये जायेंगे 

जब तुम्हारे गीत की पहळी कड़ी 

गाई जायेगी 
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तुम्हारे जीवन में तो सौन्दये जगमगायेगा 
तुम पर तो असीम शान्ति की छाया होगी 
तुम तो सुखी रहोगे 

बस ! 


हसन दिनाम 


BS 
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मेरा उठना मात्र ही 

अज्ञात कुमारियों तक मेरी उद्दीसि पहुँचा देता है 
में समय का बोध करता हूँ 

अपने ही नेरन्तये से 


अखिल ब्रह्माण्ड की समस्त दिशाएँ प्रसारित हैं 
मरे ही तन की परिधि तक 


और मेरे तमाम स्थल सुखद हैं 


मरे ही तन से 


मैने ही उक्राबों के साथ 

आज़ाद कर दिया है विज्ञान,कविता और विजय अभियानों को 
ताकि आनेवाढी पीढ़ियाँ सुखी हों 

समुद्रों पर ज़मीन पर 


आसमान बाअदब हैं मेरे ऊपर छाये हुए 

गहरे ओर नीले 

मेरा प्यार और रक्त दो अनन्तताओं की भाँति 
परस्पर समान हैं 


जहाँ तक गुंजायश है अक्र को 
भद्र, सुन्दर, स्वस्थ और परम हूँ में 
हळीम तृतीय-- | 
ओर तुम कौन हो, ओ ma ओ चट्टानों 2 
HRA qq दागलार्का 
देशान्तर 
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अब में आराम करूँगा, मेरी प्यारी जेन ! 
मैं अब सेळून में जाऊँगा, एक आध बोतल पीयूँगा, 
दो चार बाज़ियाँ Sem, और किसी शराब के 
पीपे पर सो जाऊंगा | 


और तुम मेरी रानी ! कोई परवाह नहीं, अपने बूढ़े मालिक 
को सड़ने दो, अपने गोरे मालिक के कपड़ों 
को चिथड़ा हो जाने दो, ओर गोरे छोगों 
के पुराने गिजोघरों को जहन्नुम की अथाह खाइयों 
में डूब जाने दो | 


और तुम ठाठ से अपने दिन बिताओ | भूल जाओ कि तुम्हारा 
विवाह मुझसे हुआ है | sls से अपनी रातं बिताओ, 
शराब से चूर होकर । 


अपने बच्चों को नदी में फक दो : इस सभ्यता ने हमें 
ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे दे डाले हैं । आख़िर 
बड़े होकर अपने को घिनोने काले seal देखने से तो 
बचपन में ही मर जाना बेहतर है । 


सितारों को आसमान से नोचकर फेक दो | इन्हीं कम्बख़्तों ने 
हमारी क्रिस्मत बनायी है | 


इस गोरी सभ्यता को देखकर मुझे उबकाई आती है । 
Be, 
--फेंटन जानसन 


| देशान्तर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


Que 





~ हे 
` = m ‘> 


जब हमारा मसीहा प्रकट होगा 

उसके हाथ में सचाई की धधकती हुई 
तलवार होगी 

जिसके फ़ोलाद में आतृत्व का स्नेह ओर 
दृढता होगी | 

और वह आकाश में छाल अक्षरा से 
लिखेगा--“आज़ादी ! आतृत्व !” 


हम सितारों की जाति के लोग हैं 
संघषे करने वाले ढोग | 

हम लोगों ने दुख-भरे गीतों को 
थपकी देकर सुला दिया है 

हमारे Wed तूफ़ानी आवेश 

हमें वहाँ ले गये, 

जहाँ RAMs हुई चाँद की किरणं 
निराश भरी रात में खो जाती हैं । 





= लेकिन फिर हम सितारों की ate में 
es वहाँ पहुँचे 
ae जहाँ किन्ही प्राचीन, जादू-अंकनों से 
ao दो शब्द चमक रहे थे 


आज़ादी | आतृत्व |” 





३३ 
एक रहस्यमय सिंहासन स्थापित किया है 
जो हमेशा हमारा होगा 

हम मसीहा की सन्ताने हैं 

वे जो सदा गायगे 

आज्ञादी | आतृत्व | 


--फॅटन जानसन 


२५७ 


न्तर 
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अज्ञात हत्यारे 


तो उन्होंने चुपचाप उस पर हमला किया 
ओर उसे खींच ले गये; ` 

उनका षडयन्त्र इतना पूर्ण था कि | 
सरकार ने दिन दहाड़े जिन नियम और व्यवस्था के प्रहरियों 


RBS शान्तर 
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के हाथ में उसे सोंपा था, 

उनकी पता तक नहीं चला | 

और उन Bit ने भय से कापते हुए 

उस चिथड़े-चिथड़े हुई लाश को देखा 

तो सिफ़े यही कह सके- हत्यारे पता नहीं कौन थे ९?” 


तो इसी तरह, मेरा यह देश 

चुपचाप खींचा जा रहा हे, 

नेतिक मौत की तरफ़ 

हत्या की तरफ़ ; 

नवक़ारे बजाकर ओर तुरही बजाकर 
यह हत्या नहीं की जा रही है, 

बल्कि 

कुछ अन्धेरे और कुछ उजाले H— 
gh छिपे | 

लेकिन जब लाश सामने नज़र आयेगी 
तब इतिहास यह नहीं कह सकेगा कि 
“हत्यारे पता नहीं कौन थे १” 


--लेस्ली पिंकने हिल 
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एक अकेला चमकता हुआ सितारा ( शायद वह सितारा 
जो उसका संरक्षक सितारा था, और जिसने अन्त में हार 
कर उसे हत्यारों के हाथ में साप दिया था ) 

उसकी झूलती हुईं लाश को सूनी निगाहों 

से देखता रहा ! 


सुबह हुईं तमाशवीन तमाशा देखने आये 
भयानक राश, धूप में खड़खड़ा रही थी : 
औरतें इकट्ठा थीं, किसी की आँख में 
सहानुभूति नहीं थी पश्चात्ताप नहीं था | 


सड़ती हुईं लाश के चारों ओर गोरे बच्चे ख़ुशी से 
नाच रहे थे ! Fi 
बच्चे जो बड़े होकर हत्यारे बगे 





पिशाच ओर प्रकाश 


तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी पिशाच नहीं हो 
सकता ? 
तुम सोचते हो कि हाथ में बन्दूक्न लेकर 
एक नीग्रो की हत्या का बदला; दस गोरों की 
हत्या से नहीं ले सकता ? 
अम में मत रहो । तुम्हारे हर पैशाचिक कृत्य के एवज़ में 
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मैं दस पैशाचिक कृत्य कर सकता हूँ । 

मेरी मातृ-भूमि अफ्रीका है : काले पिशाचों, प्रेतात्माओं, 
अजगरों और खूंखार नरःभक्षकों का देश ! 
लेकिन उस महान्‌ ईश्वर ने मेरी आत्मा का पाप 
ओर अन्धेरा खींच लिया और कहा-- 

“जाओ ! तुम धरती के प्रकाश हो 

श्वेत पिशाच के बीच में जाकर रहो ! 

तुम्हारा चेहरा रंग कर में तुम्हारी परीक्षा ढूँगा 
दुनिया पूरी तरह पैशाचिक अन्घेरे में डूब जाय, 
इसके पहले तुम अपनी आत्मा को दीपक की तरह 
प्रकाशित रखना | जाओ निडर होकर जाओ !'” 


--क्लाड मैक्के 


RRR 
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बन्धु मेरे, क्या कहोगे तुम ? 


बन्धु आओ | 

और हम तुम चले उसके सामने 

जिसने बनाया है हमें | 

जब फरिश्ते करे हमको पेश उनके सामने 
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३४ 

तब में कहूँगा-- 

“प्रभु, नहीं मैंने किसी से की घृणा-- 

घृणा मुझसे की गयी है-- 

किसी को कुचला नहीं मैंने 

में स्वयं कुचला गया हूँ, 

किसी के भी मुल्क पर मैंने नहीं डाली निगाह, 
किन्तु मेरा मुल्क मुझसे छिन गया है | 

किसी की भी क्रोम से मुझको नहीं कुछ द्वेष 
किन्तु मेरी क्रोम को क्या क्या नहीं सहना पड़ा है | 
सिफ़ इतना कहूँगा में, 


और प्यारे बन्धु मेरे, क्या कहोगे तुम ? 


--जोसेफ सीमन कार्टर 


२६५ 
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मृत्यु-गीत 


मातम के STREIK बजाओ मेरे लिए, 

मातम ओर मौत के नक्क्रारे बजाओ मेरे लिए 

ओर भीड़ से कह दो कि मिल कर के मरसिया गाये 
ताकि उसकी आवाज़ में मेरी हिचकियाँ डूब जायें। ` 


२६८ देशान्तर 
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मौत के नकक्रारां के साथ 
सिसकते हुए बेळे की महीन और दुखी आवाज़-- 


लेकिन सूरज के संगीत से परिपूर्ण 
शंख की एक हुँकार भरी आवाज़ भी हो, 
जो मेरे साथ जाये, 
उस अँधियारे मृत्युलोक में 
जहाँ में जा रहा हूँ | 
--लँगस्टन ह्यूज 
बल २६ 
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j सपना ओर दीवाल 


बहुत दिन हो गये ! 

मैं अपने सपने को लगभग भूल चुका था | 
लेकिन सपना अनश्वर था | 
मेरे सामने, 


228 > देशान्तर 
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झिलमिलाते हुए सूरज की तरह 
मेरा सपना ! 


ओर फिर दोवाळ उठी, 
धीरे-धीरे, 

मेरे और मेरे सपने के बीच | 
उठती गयी धीरे-धीरे 

मेरे सपने की रोशनी को 
TIT करते हुए, 

रोशनी का गला घोंटते हुए ! 
यहाँ तक कि 

आकाश चूमने लगी 

वह दीवाल ! 


मैं काली छाया में कुलबुला रहा हूँ | 
मेरे सपनों की रोशनी 

न मेरे चारों ओर है, 

न मुझ पर आशीवौद सी छायी है । 
Ra काली पुरता दीवार 

और उसकी कड़वी छाया ! 


२७१ 
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ओ मेरे हाथो ! 

मेरी काली मज़बूत भुजाओ ! 

तोड़ दो इस दीवार को, 

ES लाओ मेरे सपने 

इस अन्धेरे को चूर-चूर कर दो 

इस छाँह को चीर कर फक दो, 
सूरज की सहां किरण धधक उठ | 


लाल भट्टी की तरह सुलगते हुए 
लाखों सपने 
पबित्र सूरज के | 
weed ह्यूज 
२७२ देशान्तर 
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कि लगता है 
ईश्वर सो गया है 
चेतना हीन, 
संज्ञाहीन | 


adfan कामेन कदील्या 
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ADA P ga 


राजगीर 
इंट पर इंट चुन रहा है 
( वह धीरे-धीरे गुनगुना रहा है ) 


इश्वर 
मेहनत से नक्षत्रों का निमोण कर रहा है, एक के बाद एक 
( उसका मौन अथाह है ) 


“लुइस मुनोज्ञ मारिन 


२७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collegtion. Digitized by eco HI otri 








` 
` 
~ 
>? 
d - b 
. > I 
人 
/ 
. + 
' 
> HD R 
- ` 
2 4 
- X 
u 
- 
A 
. 
ur; 
. k 3 - 
` 
पि 
X m 
` 
ori 
+> 
= 












M” 
` w 
í > z A 
हुई — A PL 
तलवार ee re hs 
bos ik q TSN 
y i Be 
SH á +8 = m, 
दे f Ga P > Q 


AA me AA ET<aWe __ 


मैंने गुलाबी और सुख़ बादलों को 
क्षितिज के पार उड़ा दिया है 
में अपने सपनों को भूल गया हूँ 
ताकि उन सपनों को समझ सकूँ 
जो उन छोगों की नसों में सोये हुए हैं 
जो मेरी चाय जुटाने के लिए 
पसीना बहाते हैं, आँसू बहाते हैं। 
वे सपने जो तपेदिक्र से चलनी हुई पसलियों में हैं 
( ज़रा सी हवा--ज़रा सी धूप का सपना ) 


वे सपने जो भूख से जलती आंतों में निहित हैं 
( रोटी का, सिंकी रोटी का एक टुकड़ा ) 


` नंगे पैरों चलने वालों का सपना 
( सड़क पर कम कंकड़ रहें प्रभु | कम टूटी हुई 
बोतले हों ) 
खुरदुरे हाथों का सपना 
( हरी दूब, चिकने रेशम का सपना ) 
कुंठित और कुचले हुए लोगों का सपना 
( प्यार ९००८७०७ ज़िन्दगी ७००००७७ उल्लास ) 
इनके लिए मैं अपने सपनों को भूल गया हूँ । 
में अब ईश्वर का मुखपत्र हूँ 
उसका आन्दोलन-कतो 
सितारों और नंगे भूखों.की भीड़ को 
में छे चल रहा हूँ 
नई सुबह की ओर ! | 
लुइस मुनोज़ मारिन 
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रेल की खिड़की-- 

के शीशे गिरे हुए 

उनके बीच से में देख रहा हूँ E ' 
- इसा को इन Gat पर 

कीलों से जड़ दिया गया है 


उसकी दोनों बाहें फेली हैं | 


हाथ ओर पाँव 

से ख़न बह रहा है 

पर वह शान्त है 

स्वच्छ पारदर्शी जळ की तरह 
शान्त | 


तार `. 
बिजली से: भरे हुए तार l 
०८. कोते है | 

E झनझनाते हैं 

e ` उनमें से शब्द दौड़ रहे हैं 

इच्छाएँ आ जा रही Š | 








00 Mer रहा ` a=. 
हि = इत E कोई शब्द ऐसा नहीं E = 
| व i j PT PEE ive 8 





A AAPP क ७७ 7. #* = 


एक अबाबील का छोटा बच्चा 

जिसके पंखों में अब भी अंडे की 

सफ़ेदी का स्वाद है 

उसे चहक कर बता रहा है 

प्रभु का सन्देश 

जीवन का ममं 

जो सारी दुनिया के तार बेतार अपनी समस्त 
वैज्ञानिक संकेत ध्वनियो में नहीं बता पाएँगे 


--एनरीक बुस्तमान्ते बेलीवियन 


देशान्तर २८% 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oo ok Tas 


ग्रामीण प्रणय गीत 


उस खोई दोपहर के 

जरुखोतों में बहकर आया हुआ 
यह आमीण प्रणय का गीत है 
जब तुम्हारी निगाहों ने 

मुझ में पागलपन धधका दिया था 


२८६ न्तर 
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मेरा पुराना योद्धा हृदय भी | 
आज किस तरह . | 
धड़क रहा Š 


जस्टिना, 
मैं तुम्हारी आत्मा के लिए 
लाळ फूल और जंगली बेरों की अभी तक 
रखवाली कर रहा हूँ 


जल-कुमुदिनियो की पाँखुरियों से बने 


एक नये नक्षत्र को 
मैं ज़िन्दगी में खींच छाऊंगा ES 
दिन हमारे चुम्बनों की झाज 1 
से शमौ जायगा Bee: 
तुम्हारे होठों पर तमाम 

IE नाचंगी 
एक दूसरे का हाथ पकड़े 
नदी के पार उतर कर 





हम अपने सपनों के चरागाहों में भाग जायेगे! | 


०१ 
i Et re 
er? ne 


वर्षा की दोपहर 


आज दोपहर को घनघोर बारिश हो रही है . 
ओर मेरी प्राण राता है जैसे मैं अब जीना नहीं चाहता ! 


२८८ देशान्तर 
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३७ 
यह दोपहर बड़ी ही मधुर है, क्यों न हो ! 
. यह पीड़ा और सौंदय से आमूषित है: एक युवती की तरह ! 


लिमा में आज पानी ख़ूब बरस रहा है : और मुझे याद 
š आती 
अपनी कृतज्ञताओं की अन्धी गुफाएँ 


मेरी बरफीली चट्टानों के नीचे कुचले हुए किसी के फूल-- 
चट्टाने-जो उसकी प्रार्थना “यह क्या करते हो !” की 
परवाह नहीं करतीं 


मेरे उन्मत्त काळे फूल और लगातार बर्बर ओलों की मार 
ओर बफ़ का अन्तराल 

उसके मौन का सम्भ्रम | 
जळते हुए दीपकों में अन्तिम प्रहर की कथा अंकित करता है। 


और आज इस बरसाती दोपहर को 
मेरे साथ fas यह दिल है 
रहस्यमय उलूक पक्षी की भां ति 


दूसरी औरत बगल से गुज़र जाती हैं Be 
मुझे इतना उदास देखकर a 
मेरे ददं की गहराइयों में से 
थोड़ा-थोड़ा कर 

तुम्हें अपने साथ ले जाती हैं 








se 
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e 

रही है < e 
. 
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चाह 


<a 
e rv 


कोन ? 


तुम कैसे चले आये, नोहार से, | 

इस प्रेम-विहीन रात की अथाह नीरवता में 
दुखों से मग्न इस रात में 

मेरे जीवन के अकेलेपन में 

प्रकाश भर गये 
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में अपने अन्दर खोया था 
बाहर की आवाज़ों की उपेक्षा करता-- 
अपनी घृणा के गहर में लीन 


एक मधुर सी आवाज़ 

एक निगाह | 

और लो-- 

मेरा पूरा जीवन अन्दर ही अन्दर द्रवित हो गया | 


= ™ अ% ñ os Ne a a. 





मनुष्य का रास्ता 









. 


4 IS 


N j “000 w रु ` १९ i aa , Fa 
i à i i ES 3 5. sab त se EEN A r: ६ १... ria jos १८१३ f; 











पानी की सतह पर एक आलोक-धारा 
सड़क की तरह लगती थी 

उस पर एक जलयान था 

जल्यान पर किसी की क्रिस्मत sat थी-- 


हवाओं के कुंज, धूपछांह के कुंज 
नीली बारिश तमाम दृश्य की 
आत्मा की तरह पवित्र थी 


मुझे मालूम नहीं हो पाया 

कि वह समुद्र समुद्र ही था या और कुछ 

अगर मैं कहता हूँ कि वह समुद्र है, तो 

शायद वह समुद्र नहीं था 
में कहूँ कि समुद्र नहीं था तो निश्चय वह समुद्र ही थो ! 


पता नहीं कितनी देर यह सपना ; E 
दूसरे सपनों से स्थगित रहा | 
हवाओं की पाँखुरियों वाळी एक नन्ही कमलिनी 
नरक के ऊपर का आकाशदीप 













मुझे पता ही नहीं रग पाया | 

कि वह सपना तुम्हारा था या मेरा ! 
जो अपनी राह चुन रेता है | 
x उसे अपनी राह को होता 
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मुझे डर लगता था 
कि में पहिया न बन जाऊँ 
कि मैं आकार-हीन रंग न बन जाऊ 
कि मैं एक क़दम न बन जाऊ 


क्योंकि मेरी आँख शिशु थीं 
ओर मेरा दिल 
मेरी सदरी का एक 
बड़ा सा बटन मात्र 


लेकिन आज तो मेरी निगाहों ने ढीली सलवार पहन ठी हैं 
अतः में सड़कों की ओर देख रहा É 


जो आज बढ़ते क़दमों के लिए भीख माँगने निकल 
पड़ी है ! 


--कालॉस आकिन्दो द/ अमात 
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३८ 

सदा खुले रहने वाले वातायनों में से 
उन्मुक्त विलास से थकी हुई रात 
हाथ हिलाते हुए विदा हो रही है 
क्लान्त ZU की गुंजलिकाओं सी 

वे Zea से मौन साधे 

लम्बी कतार बाँधे 

आकाशगंगा की तरह 

डचेस के सपनों में प्रवेश करती हैं 


प्रातःकाल की किरनों के तीखे दाँत 
चमकते सूजों की तरह ` 

डचेस की सुकुमार पलकों पर उतर आते हैं 
ओर शयन-मग्ना की पसलियो में 

घँसने लगते हैं 


सफ़ेद बिल्लियाँ उस गाढ़ी छाया को अल्साये dat से 
नोचने लगती हैं 

और चीर डालती हैं अँधेरे के मरणासन्न अन्तरालों को, 
और धीरे-धीरे डचेस की सुकुमार पलक खुलती हैं 


ओर तब सौदागरों के कारवाँ के Set की तरह 
पूर्वीय देश की ओर 

कतार बाँ धे 

विचार में डूबी हुई 

डचेस की सफ़ेद बिल्लियाँ 

बफ़ पर पड़े पग-चिहों की श्रृखला की तरह 
शान से अपने रास्ते पर चल देती हैं | 
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पार्टी के प्रति 


मेरी पार्टी ने मुझे निगाहें वापस दी हैं,याददाइत वापस दी है 
मेरा ज्ञान शिशुओं के ज्ञान के बराबर था 


३० 9 
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बच्चे के साथ साथ 
जन्म लिया है बादल ने, धूप ने 
फूल के साथ-साथ फूलते फलते हुए 


मुझे सुनाई देते हैं अट्टहास और तक वितरक 


उन्होंने दुख को माप लिया है 

कितना दुख एक बच्चा सह सकता है 
इतनी ita विना क्रे किये हुए 
x इतने आँसू विना दम तोड़े हुए 


मेहराबों के नीचे अनजान पगध्वनियाँ - 
काली और भय से परिपूर्णे-- 
वे आ रहे हैं फूलों को उखाड़ फेंकने 
दुख से और गहन पीड़ा से 


A a > 
$ e ° 


--पाल इल्यार 
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३३ 


७ 
जीने का अधिकार, कृतव्य 


और कुछ नहीं होगा 

न भुनभुनाता हुआ कोड़ा 

न काँपती हुई पत्ती 

न कोई गुरोता हुआ पशु, बदन चाटता हुआ पशु 
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कि मेरा खुन छार है और मेरा हृदय फ्रांसीसी है 

मुझे केवळ इतना मालूम था--चारों ओर अन्धेरा है 

किंतु मेरी पार्टी ने मुझे आँख खोल कर देखना सिखाया 
जो कुछ देखा है उसे याद रखना सिखाया 


मेरी पार्टी ने मुझको महाकाव्यों की चेतना प्रदान की 
अब मैं देखता Ë जोन को चर्खा कातते और रोलेण्ड को 
सींग की तुरही वजाते 
वर्कास में ; मेरी पार्टी ने महाकाव्य के नायको का युग उतार 
दिया 
जब सीधे-सादे शब्दों में तलवार की चमक आ गई 


मेरी पार्टी ने मुझे फ्रांस के राष्ट्रीय Fret के अर्थं बताये 

मेरी पार्टी, मेरी पार्टी, में तुम्हारी शिक्षाओं के लिए किन 
शब्दों में धन्यवाद दूँ 

मेरी पार्टी ने मेरे गीतों को नई ज़िन्दगी दी | 

क्रोध और प्यार और सुख और वेदना 

सबको साथकता दी-- 
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बच्चे के साथ साथ 
जन्म लिया है बादल ने, धूप ने 
फूल के साथ-साथ Kot फलते हुए 





मुझे सुनाई देते हैं अट्टहास और तक वितके 


उन्होंने दुख को माप लिया है 
कितना दुख एक बच्चा सह सकता है 
इतनी ग्लानि विना È किये हुए 
इतने आँसू विना दम तोड़े हुए 


मेहराबों के नीचे अनजान पगध्वनियाँ-- 
काली और z से परिपूणे- 
- चे आ रहे हैं फूलों को उखाड़ फेकने 
दुख से और गहन पीड़ा से 
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३३ 


९ 
जीने का अधिकार, कतव्य 


और कुछ नहीं होगा 

न भुनभुनाता हुआ कीड़ा 

न कापती: हुई पत्ती 

न कोई गुरोता हुआ पशु, बदन चाटता हुआ पशु 
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न कुछ गर्म न कुछ कुसुमित 
न कुछ तुषाराच्छादित, न उज्ज्वल, न सुगन्धित 
न मधुमासी फूल से स्पंदित कोई छाया 
न बफे का फर डाले कोई वृक्ष 
न चुम्बन से रंजित कपोळ 
न कोई सन्तुलित पंख, हवा को चीरता पंख 
न कोमळ मांसल खण्ड, न संगीत भरी. Ale 
न कुछ मूल्यहीन, न विजय योग्य, न विनाश योग्य 
न बिखरने वारा, न संगठित होनेवाला 
अच्छे के लिए, बुरे के लिए 
न रात, प्रेम या विश्राम की भुजाओं में सोई हुई 
न एक आवाज़ आश्वासन की, न भावाकुल मुख 
न कोई निराबृत उरोज, न फैली हुई हथेली 
न अतृस्ति न सन्तोष 
| न कुछ ठोस न पारदर्शी 
) न भारी न हल्का 
न नश्वर न शाश्वत 


' पर मनुष्य होगा 
कोई भी मनुष्य 
में या और कोई 
यदि नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा । 
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ऐसा बच्चा हमेशा यही जवाब देता हे 
क्या तुम आ रहे हो- जी, में खा रहा हूँ 
क्या तुम सो रहे हो--जी, में खा रहा हूँ 


पाल FAR 
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मैं फूलों की दूकान पर गया 
और फूल ख़रीदे 
तुम्हारे लिए रानी ! 


में लोहार की दूकान पर गया 
और जंज़ीर खरीदी 
तुम्हारे लिए रानी ! 


में उस वाज़ार में गया 
जहाँ गुलाम बिकते हैं 
और तुम्हें खोजने रगा 
पर तुम तो वहाँ मिली ही नहीं 
' रानी! 


जाक्क Mac 
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पिता गल्यारे में 

गलियारा घर में 

घर एक नगर सें 

नगर अन्धेरे में . | 

मौत छिपी हुई माँ की एक चीर में 
वच्चा--नई जिन्दगी में 


जाक ग्रीवर्ट 
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मेरी आँखें मुझे निर्वासन देती हैं 
मेरी वाणी मुझे प्रताड़ित करती है : 
“अब समय आ गया है कि तुम 
अपने साथ सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दो !” 


आर इस पुराने हृदय में . 
। हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं 
i मेरे शत्रु और मेरे हताश मित्रों के बीच 
जो अन्त में समझौता कर लेंगे । 
और ऐसी शान्ति का नया संसार बसायंगे 
जिसमें मेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा ! 
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कुत्ते में: शिकारी कुत्ता जलपोत में; जढपोत जंगल 

जंगल पाउडर के डब्बे में, पाउडर का डब्बा अंगूठी में 
अंगूठी बिल्ली के बच्चे में, बिल्ली का बच्चा 

निजेन द्वीपमें: निजेन द्वीप सोख्ते में, सोख्ता ख़ाली 

मस्तिष्क में; और ख़ाली मस्तिष्क--अन्धेरी रात में | | 
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हमारे बीच अग्नि 


हमारे बीच अग्नि अपने सूक्ष्म हाथ फेलाती है 

और प्रगाढ रक्त सूरज की तरह धीरे-धीरे उगता है 

हम इसी आग पर जीते हैं जो हमारी नसों में प्रवाहित है 

और उस आग से खेलती है जो हमारी क्रीड़ाओं को i 
स्थगित करने की चेष्टा करती है ! 
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जब शिशिर में रातें जम जाती हैं तो मुझे अच्छी लगती 
| है आग 
जो इतनी मिलती-जुलती है उन विचारों से जो 
; तुम्हारी गहरी आँखों की मनस्थितियों से प्रदीप्त होने लगते हैं 
: जिनकी दृष्टिहीन चितवन में इस आग में gerd हुए देखता 
हूँ जो मेरी रात में भी आलोकित रहती है 


-क्लाद राय 
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जयन्ती 


अब चूंकि तुमने एक नीहारहीन वसन्त को 

एक तुषाराच्छन्न हत्याकाण्ड से संयुक्त कर दिया है-- 
ऐसा हत्याकाण्ड जो राख होने की यात्रा पर चल चुका 
है--तो अन्तरिक्ष पर एकत्रित होती हुई was 
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काटो और उसे उन आशाओं तक ले जाओ. जो 
IS उसके जन्म के समय उसके पालने के चारों ओर थीं | 





š दिन अपनी गम निहाई पर तुम्हें अच्छी तरह रक्खे 
तुम्हारा मुख तुम्हारे श्वासान्त की घोषणा करता है 

| तुम्हारे गर्म अधखुले छत्ते मुक्ति की ओर झपटते हैं 

| निशछलता के फळ तक तुम इसीलिए नहीं पहुँच 

३ पाते कि मौसम की आत्मा तुम्हें रोक रही है । 
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3१ 


ताकि कुछ भी परिवर्तित न हो 


१ 


मेरा हाथ थामो और इस काले ज़ीने पर चढ़ना शुरू करो ओ 
समर्पित, देखो 


कि हमारे आदिम अस्तित्व की तृष्णोकुल्ता घुँआ देने लगी E 
और विराट नगर सिफ els और दूरागत आवाज़ बन गये Él 
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र E 
हमारी कामना ने समुद्र का गुनगुना आवरण धीरे-धीरे से उतार 


लिया है-- 
उसके वक्ष पर तैरने से पहले | 
३ 
तुम्हारी आवाज़ के फूल में । पक्षियों की उड़ान सूखे मौसम की 
हर चिन्ता को हर रही है 
2 


जब रेखांकित बाळू, धरती की धीमी बैलगाड़ियों से गिरती हुई, 
दिशा-स्तंभ बन जायगी, तत्र हमारे आँगनों में शान्ति अवतरित 
| होगी । 





X | 
खण्ड मुझे चीर देते हैं । अत्याचार मुझे तानकर खड़ा कर देता है। 


६ 
| अब न आकाश उतना पीला है, न सूरज उतना नीला | 
| वषो का अल्साया सितारा उग आया है। बन्धु, 


ओ निष्ठावान, तुम्हारा जुआ उतर गया है । तुम्हारे कन्धों 
पर ज्ञान उग आया है 


७ 


सुन्दरता में तुमसे मिलने शीतल एकान्त में जा रहा हूँ | तुम्हारा 
प्रदीप गुलाबी है, हवा झिळमिलाती है। साँझ की देहरी टूट चुकी है 
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मैं जो बन्दी E, मैंने पत्थरों पर फेलने 可 a 2 x 
धेयं ग्रहण किया है-अनन्त अज्ञान की चट्टान को जीतने के लिए 





Riss | | 5 


“झैं तुम्हें प्यार करती हवा कहती है उन सबो से जिन्हें वह x 
छूती है । 4 


मैं तुम्हें प्यार करता हँ और तुम | = 
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बहती हिम-शिलाएँ, हिम-शिलाएँ, निरवधि शिशिर के लामज़हब 
| मन्दिर 
धरा नक्षत्र के बफ़ीले छन्रों से मण्डित 


कितने ऊँचे, कितने पवित्र हैं तुम्हारे ave ढलान 


बहती हिमशिलाएँ, हिमशिलाएँ, उत्तरी अतलान्तक के कगारे, 

अकल्पित समुद्रो पर जमी हुई गौरवमयी बुद्ध- प्रतिमाएँ, दुर्निवार 

मृत्यु के चमकते प्रकाशस्तंम, शताब्दियों के मौन से फूटा हुआ 
क्रन्दन 


बहती हिमशिाएँ, हिमशिलाएँ निष्काम एकाकी साधक, 
शवासरुद्ध देशों में, सुदूर छमिकीटों से | द्वीपो के 
जनक, जळजछटाओं के जनक, में तुम्हें देखते ही | 
कितनी अन्तरंगता से जान लेता É | 








निर्वेसना तुम होगी 


निवेसना तुम होगी कक्ष में प्राचीन वस्तुओं के बीच 
पतली लम्बी, उजाछे की बंसी की तरह 
गुलाबी आग के सम्मुख घुटने समेटे 

` तुम जाड़े का मन्द मर्मर सुनोगी 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तुम्हारे चरणों के निकट मैं, तुम्हारे घुटने अपनी अंजलियों 

में सहेजे, 

तुम्हारी ICH मुस्कान,छतर की टहनियों से भी मन्द, अनुकूल 
मेरी माथे की लट तुम्हारी जंघाओं पर बिखरी 

ओर मेरी आँखों में आँसू कि आह तुम 

कितनी अच्छी हो 


अच्छा रगेगा हम दोनों का एक दूसरे पर अभिमान करना 

और में तुम्हारे कण्ठ को आहिस्ते से चूम SM ओर तुम 

मेरी पलकों को, और तुम मेरी ओर देखकर मुस्का दोगी 
अपनी सुकुँवार गर्दन को ज़रा सा मोड़कर 


और जब बूढ़ा नौकर स्वामिभक्त और बीमार सा, 

द्वार पर दस्तक देगा--कहेगा “खाना तैयार है !”, | 

तुम चौंक जाओगी, रजा जाओगी और अपनी पतली बाँहें 
` छहरा कर अपने भूरे वस्त्र सम्हाल छोगी 


और जब तक हवा दरवाज़े मेंसे आये. 
और पुरानी बेमरम्मत घड़ी गाळत चकत के घण्टे बजाये 
तुम अपने पाँव-हाथी दाँत के सुगन्ध बसे, 


काले आच्छादनों में वापस छिपा लेगी | 二 
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इसलिए नहीं कि तूने संसार बनाया | š 

A ~ an | 
उसका वैभव बनाया--फ़सके-फूछ-सिनेमा-रेछ 
इसलिए नहीं कि तूने समुद्र बनाया की 
उसका वैभव बनाया--मछलियाँ, पौधे, पनडुब्बियाँ 
और जलपरियाँ ! 


मैं तुझे इसलिए महान्‌ मानता हूँ 

कि तू अपने को छोटा बना लेता है 
इतना छोटा कि मैं Taw और भाग्यहीन 
अपने में तुझे स्थित पाता हूँ 
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रहस्यमय पक्षी 


किसी को नहीं मालूम था कि 

यह रहस्यमय पक्षी कहाँ से आया 

सम्भवतः किसी खाड़ी या किसी अज्ञात द्वोप से 
पिछला qua इसे उठा लिया था 


न्तर RRR 
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या यह समुद्री सिवारों के घने कुंजों में पेदा हुआ था 
या किसी दूसरे नक्षत्र से, वातावरण से, दूसरे लोक से 
e टपक पड़ा 
x बूढ़े मल्लाहां ने भी कभी 
x am से ढके समुद्रों में इसे नहीं देखा 
| न किसी यात्री को यह कहीं मिला 
इसका रूप रंग आदमियों का सा था, देवताओं का सा. 
ओर कवियों की तरह खोया खोया रहता था 
पहले यह मन्दिरों के गुंबदों के पास मंडराया करता था 


पर पुरोहितों ने इसे अशकुन समझ कर उड़ा दिया 
उसी रात को यह एक प्रकाश-स्तम्भ पर जा बैठा 
पर रखवारे ने इसे उड़ा दिया 

कि कहीं जहाज़ राह न भूलने लग 

किसी ने इसे मुट्ठी भर दाना नहीं दिया 

न आश्रय दिया 

एक ने कहा- “यह नरभक्षी पक्षी है जो भेड़ों को 


खा जाता है 1” 





दूसरे ने कहा-- “यह भूखा प्रेत है" 

जब वह उनींदे बच्चों पर 

अपने पंखों की छाँह कर देता 

तो माताए ख़ुद पत्थर मार कर इस रहस्यमय 
अभागे अनाश्रित पक्षी को उड़ा देती थीं 
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शायद यह पक्षी बादलों के बीच छिपे 
किसी पर्वत को गुफा से उड़ता भटकता आ गया था 
या उसका संगी तीर से घायल हो चुका था-- ` 
यह पक्षी रूप रंग में मानव की तरह था, देवदूतों की तरह 
ओर कवि की तरह एकाकी 
वह लोगों में घुलना मिलना चाहता था 
पर छोग उसे अशुभ समझ कर उड़ा देते थे 


जब सदा की तरह गेहूं के खेत बाढ़ में डूब गये | 

_तो लोगों ने कहा--“बाढ़ इसके कारण आई है !” 

जब सदा की तरह अकाल में ढोर ढंगर मरने लगे 

तो लोगों ने कहा--“यह पक्षी पशुओं को खा जाता है !” 


और चूँकि किसी ने उसे एक बूँद पानी 
नहीं पीने दिया 

तो वह पक्षी मुदा विद्रोही सैम्सन की तरह 
गिर पड़ा 


तब एक भोळा भाला मछुआ उसके ' 
कोमल पंखाँ को समेट कर उसे उठा छाया 
_बोला--“यह उस पवित्र पक्षी का शव है” 
कोई बोला--“यही पक्षी तो 

साधु Vat की गुफाओं में फल रख आया करता था |” 


क 











एक भिखारी ने बताया “एक बार-जाड़े की and i EA 





और देश की जनता के राजनीतिक नेता ने कहा 
| है--“यह पक्षियों का राजा था 
; और में इसे जानता ही नहीं था !” 
| किन्तु राजनीतिक नेता के सबसे छोटे लड़के ने कहा-- 
i “वह एकाकी, भावुक, चिन्ताशीछ और विनम्र था 
| इसक पख YA दो कि में उससे अपनी ज़िन्दगी के बारे 
| | में छिखूँ ! 
१ जो बजाय मेरे पिता की जिन्दगी के 
| | इस पक्षी की ज़िन्दगी से बहुत मिलती जुलती है 
: मैं इस पक्षी में अपने को देखता हूँ !” 





sa 


जान काका 


जान काका उखड़े पेड़ की तरह मुझो गये 
जान काका अपनी आख़िरी साँसे गिन रहे हैं 
जान काका नाव चलाते थे 

हल चलाते थे 
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धरती से हरी वनस्पतियों की दौलत उगाते थे 
कहवा, गन्ना, कपास ! 
जान काका ने धरती से हीरे निकाले -थे 
ताजे TS मीठे फलों वाले हीरे 
| जान काका की बेटी | 
| भेम साहब के बच्चों को दूध पिलाती थी 
| रे-धोरे उसका खुन निचुड़ गया 
वह भी सूख गई 
जान काका की चमड़ी हमेशा कोड़ों से उधड़ी रहती थी ! 
जान काका की ताक्रत हमेशा, हळ और हँसियों की मूठ में 
लगी रहती थी 


TR ने जान काका की पल्ली को छीन छिया था 

बच्चों को पाळने-पोसने के लिए 

जान काका का रक्त मेम साहब के उच्च रक्त में मिलता था 
जैसे भूरा गुड़ सफेद दूध में घुर जाय 

मेम साहब के बच्चे जान काका को 

घोड़ा बनाते थे 


जान काका को ऐसी अनोखी कहानियाँ 
आती थीं कि लोग सुनते-सुनते रो पड़ 


जान काका आखिरी साँ से गिन रहे हैं 
बाहर रात इतनी काली है जैसे जान काका का चमड़ा 
आकाश के सभी तारे गायब हैं 
कहीं जान काका ने जादू तो नहीं कर दिया 
जान काका जादू भी जानते थे 
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मेरा छोटा भाई सोता रहा 

में, एक अकेला बच्चा आम के नीचे लेटा 
राबिन्सन क्रसो की कहानी पढ़ता रहा 

एक लम्बी कभी न समाप्त होनेवाली कथा | 


जो लोरियाँ गांकर सुनाती रही और 

आज तक दिमाग में तरोताज़ा है 

ऐसी एक आवाज़, दोपहर की उजली धूप में 
हमें काफ़ी पीने बुलाती है-- ` 

उसी नीग्रो दासी की भाँति कारी काफ़ी 
तुश काफ़ी 

अच्छी काफ़ी 


माँ बैठी सी रही थी 

मेरी ओर देखते हए 

“चुप, बच्चे को जगाओ मत ।' 
एक मच्छर पालने पर बैठ गया 
माँ गहरी निश्वास लेती हुई 


दूर कहीं मेरे पिता खेतों और 
उ खोज करते घूम रहे हैं 





में क्या जानता था कि 
खुद मेरी कहानी राबिन्सन ऋसो की कहानी से 
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आसमान 


+ 


तृतिया की 


संरक्षक देवदूत रात को पहरेदारी कर रहे हैं 
कैशोरावस्था के सपनों की देखभाल कर रहे हैं 
पलंग के फूलों और Wal पर से 

मच्छड़ों को उड़ा देते हैं 


गोल सीधी सीढ़ियों पर 

कहते हैं ARE लड़कियाँ 
आकाशगंगा के झीने वस्न पहने 
रुपहले जुगनुओं की तरह चमकती हैं 


एक दरार में से शैतान 
मिचमिची आँखों से झाँक रहा है 


उसके हाथ में दूरबीन है जिससे 

वह सात योजन तक देखता है 

उसके कान सितार की खू feat की तरह 
सुडौल हैं | 





संत पीटर सो रहा है 
स्वगं की घड़ी अनवरत रूप से ख़रोटे भर रही है 
शैतान एक दरार में से झाकता है 


नीचे 

कुचछे हुए होठ आह भरते हैं, काँपते हैं 
क्या वे प्रार्थना कर रहे हैं 

वे प्रेम पीड़ित हैं 
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उलझी हुई बाँहें और प्रगाढ़ रूप से उल्झ जाती हैं 
प्रेम प्रेम पर छा जाता है 


Saar की इच्छा पूरी होगी | 
दो एक चाहे रह जाये. 
बाक्की सब जहन्नुम रवाना किये जा रहे हैं | 


--कालोत द्रमन्द अन्द्रादे 
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आधी रात 


आधी रात 
लालटेन के पास 
बिस्तुइयाँ पतिंगों को खा रही हैं 
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गली में कोई नहीं आ जा रहा है | 


नशे में चूर शराबी भी नहीं { | 


फिर भी परछाइयों की एक कतार चल रही है 
उन. सबों की परछाइयाँ जो इधर से गुजरे हैं 
वे सब जो अभी जिन्दा हैं या मर चुके हैं. | 


नदी अपने किनारों पर सर रखकर रो रही है | 
रात कुछ कह रही है E se 3 
( यह रात नहीं--वह जो इससे भी बड़ी असीम रात है) SPR 











जंगलों का गीत 




























और वह चीखते हैं, सिसकते हैं, सिर धुनते हैं, 
जैसे किसी दुःखान्त नाटक की कोई अभिनेत्री ! 
हर विद्रोही शाख में वही तड़प है | 
हरेक में वही छिपा हुआ भय 

या वे शायद कोई चीज़ माँग रहे हैं 

कौन-सी है वह चीज़! | 


इन जंगलों में भी चेतना है ? वे क्या माँग रहे हैं 
क्या वे पानी माँग रहे हैं; 

किन्तु अभी तो पानी का सैलाब आया था 

जिसने पूरे जंगल को झकझोर दिया था 

सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिये थे, निर्भयता से 

क्या वे युगं पुराने HE को भस्म कर देने के लिए 
पवित्र आग की माँग पेश कर रहे थे 

या वे कुछ माँग नहीं रहे हैं 

केवल बोलना चाहते हैं 

ओर बोल नहीं पाते ! 

क्या उन्होंने अपनी सुकुमार जड़ों के कानों से 
धरती की पतों में छिपा कोई मेद पा लिया है 

ये जंगल हवाओं में काँप रहे हैं, झुम रहे हैं 

तड़प रहे हैं, 

ये जंगल किसी सन्निपात-अस्त जनता की भीड़ की तरह है ! 





सिफ़ छोटे सुकुमार बाँसों का एक 
छोटा-सा कुंज अलग खड़ा 
धीमे-धीमे झूम रहा है E 
जैसे इस जनव्यापी पागलपन पर मुसकरा रहा ह 
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ब्राज़ील का गीत 
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ज्योति-रेखाआं 
प्रकाश स्फुलिगों--की घड़ी है 
मैं विशाळ ब्राजील का संगीत सुन रहा हूँ 


में छुन रहा हूँ-इगुआस्सू के गरजते हुए घोड़े नंगी 


: चट्टानों को कुचल रहे हैं, 
~ š ~ A as. WA ON 
आद्र MA में नाच रहे हैं, मीगे खुरों से फेन ओर हरे-भरे 

संगीतवाली 


सुबह को चीरने बढ़ रहे हैं. * 


मैं तेरा गम्भीर स्वर सुन रहा हूँ, तेरा GEM और गम्भीर स्वर, 

ओ अमेजन नदी ! 

तेरे अल्साये सेलाब, तेल की तरह गाढे, क्षण प्रतिक्षण विस्तार 

तोड़ते 

हुए, किनारों से कीचड़ निगलते हुए,सदियां पुराने पेड़ों की 

जड़ें उखाड़- Had हुए, द्वीपों को बहाकर खींच छे जाते 

हुए ओर 

समुद्र को पागल मेंसे की तरह शहतीरों तनां Ait ओर 
झाड़ियों से मथते हुए 


मैं सुन रहा Š पछुवा हवाओं में धरती को चिटखते हुए, धरती क 
जोखानाबदोशोंके 


नंगे धूलभरे पावो के नीचे हॉपने लगती है, धरती जो धूल | > 
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लागोश बावरे के अंत के रूप में जो HT फो का = À 


मैं बन कान्तार का विहग रव सुन रहा हँ | ASM, तान, चह- 
चहाहट, चमक, 
कूक, केका, चोंचो की कटकटाहट, मोटे तारों को तरह 
गम्भीर झंकार वाली 
ध्वनियाँ, ढोल की गमक, कर्कश Tet का स्वर, पंखों की 
फड़फड़ाहट 
झिल्लियों की झंकार, फुसफुसाहट, सपनीढी पुकार, | 
लम्बी दोहरी 

पुकारं--आकाश के नीचे घने जंगल ! 


मैं पानी के चश्मों को हँसते हुए सुनता हूँ छारची मछलियों को 
गुमराह 
करते हुए, पानी के नीचे छिपी चट्टानों की दरारों में मछलियों 

के आश्रयों को कुरेदते हुए जळ की कळकल ध्वनि | 


मैं सुनता हूँ गन्ने पेरते हुए कोल्हुओं की चू रू रू, कड़ाह में 
गिरते हुए मीठे 
रस की मीठी ध्वनि, रबड़ वृक्षों के बीच बालटियों की 


खटर पटर 


और Ue बनाती हुई कुल्हाड़ियाँ 
ओर शहतीरे ARA हुए आरे 
और धूप में झूलती हुईं अमराइयाँ 
और दलदलों में सोते हुए घड़ियाढों को देखकर दाँत 
किटकिटाने 
वाले पेक्ककारियों की आवाज़ 
३७० देशान्तर 
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मैं सुनता हूँ सारे ब्राज़ील को गाते हुए, बोलते हुए, पुकारते हुए 
झुमती हुई झाड़ियाँ | 


चीखते हुए mg 

खड़खड़ाती, हाँपती, चीखती, गरजती हुई मिल 
विस्फोट होती हुई नढियाँ, 

घूमते हुए क्रन, 


चलते हुए पहिए 

भागती हुई रेल, 

घाटियों और पठारों की आवाज़, 
गाय set की घंटियाँ, 

घोड़ों की हिनहिनाहट, 

चरवाहों के गीत, 

घण्टां की घनघनाहट, 

E के बाज़ारों की चीख़ पुकार, 
तोतों की तरह नम्बरों की रटना, 
गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के नीचे 
सड़कों का शोर शराबा, 

उन विभिन्न जाति के छोगों की भाषाएँ 
जिन्हें बन्द्रगाहो की समुद्री हवा 
जंगलों की ओर बहा छाती है-- 


इस पवित्र धूप की घडी में में त्राज़ीछ का गीत सुन रहा Ë 
AHS के समस्त वातीराप हवाओं में उड़ रहे ह 
कहवा की झाड़ियों के पास किसानों की बातचीत 
सोने की खानों में मज़दूरों की बातचीत 
फौलाद की भड्टियों में श्रमिकों की बात 
देहाती घरों के दालानों में सैनिक अफसरों की बातचीत | 
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लेकिन इन Gal से ज़्यादा स्पष्ट जो मुझे सुनाई पड़ रहा है 


इस' पवित्र धूप-- 
खामोश खजूर 
चमकती चट्टानों 
जगमगाहटों 
ज्योति रेखाओं 
प्रकाश स्फुलिंगों के कण में 
वह है ओ ब्राज़ील ! तेरे पालनों के पास गाई जाने वाढी 
a लोरियाँ का स्वर 
` तेरे अनगिनत पालने, जिनमें दुधमुँहे भोले भाले सरळ बच्चे 
आः सो रहे हैं ! 
कल आने वाली पीढ़ी के ढोग ! 
--रोनाल्द द कारवेल्यो 
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खाना 


शीशे के गिलास में ठंडे पानी से गला सींचना 

और गिलास में उस स्नेह-मरे कमरे में उडते हुए 
छोटे-छोटे देवदूतों की छाया देखना 

नाशपाती को छूकर धरती की गोढाई का अनुमान करना 
यह सोचना कि कुछ बदल जाता है 

फिर भी पता नहीं क्या बात है कुछ भी नहीं बदलता | 


अन्त में एक परिपक्व दृष्टि 

जो सभी səs में मूल सूत्र पहचान लेती है 

मूल सूत्र है सहज जीवन की साधारण बातें 
"०००० रोटी, शहद, धूप, गीत 

मूल तत्त्व है- सहज-मन वाळा आदमी 

जो गुलाब की पाँखुरियों को तोड़ता हुआ 

मेजपोश पर नाख़ूनों से किसी का नाम ल्खिता है | 
जाड़े की दोपहर में | 


--हेम ma बोदो 
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अंगूठी 


ओह कौन उसे निकालेगा 
इस में मेरी अँगूठी गिर गई है 
एक दिन शाम को ! 
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उस पर दो ही तो अक्षर छिखे थे 

मेंने उसे भी खो दिया 

भैंने अपने गीत और अपने आँसू खो दिये 
मेंने अपनी किस्मत खो दी-- 

अब AC की जगत पर सुबह-शाम 

चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा 


मेरी अँगूठी मेरी सहेली थी 

उसे कोई छा दो | मुझसे चाहे कुछ ले लो 
अगर एक शाम के लिए 

वह मेरी अंगुली में फिर आ जाय 

तो में उससे कितनी बातें बताऊँ 

यूं तो वह चाँदी की ही थी 

लेकिन वह मेरी पहली ही अगूठी थी 
उसका दाम कोई मुझसे पूछे 


उस अँगूठी को हुआ क्या था 

माळूम होता है FU की MIS गहराई में 

छिपे हुए काळे दर्पण में वह 

अपना रूप देखने को Seay उठी थी 

या लहरों में बनती मिटती परछाइयों में 

उसने अपने भविष्य को पहचान लिया था 3 
या गहराइयों से उठती हुई किसी प्रतिध्वनि की 
आह ने उसका हृदय छू लिया था 

उसे कोई ला दो मुझ से चाहे कुछ ले लो ! 


aus A Pa कर देशान्तर 
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३६ . $ 
लेकिन सुबह हुई कि वह आँसू की तरह पिघळ कर गिर 
गया--खो गया ! | 
| फिर एक गुलाब खिला--संगीत का-- द्‌ 
| AM की तरह धीरे-धीरे मेरी आत्मा पर गिरता रहा í 
x लेकिन सहसा सुबह होते-होते aq भरी नीरवता में 
खोखढी छाया में, mç मूच्येना और अज्ञात भय में बदर : 
गया | 
अन्त में मेरे स्वप्न में एक गुलाब खिला--प्यार का-- 
उल्लास में उसकी जड थीं मुस्कानो की पाँखुरियाँ थी 
A sata मेरी आँख खुली | 


वह ध्वस्त उपवन में दूसरे मुरझाये फूलों की तरह Eur 
मुरझा कर गिर गया-- oo A 
कहते हैं जो प्यार करता है उसे हमेशा झूठे सपनों की फसू | 
| काटनी पडती दै! | 
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जाने कब तक प्रतीक्षा करनी होगी-- 
Ä थोड़े दिन - बहुत दिन 
ओह सभी दिन एक Š लगते हैं 
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अनन्त महासागर से लम्बे अथाह-- 
और धेयं हममें से भला किसे है ? 


में अभी तुम्हें ठीक से जान भी नहीं पाया हूँ 
लेकिन अभी ही शहर, बादल, प्राकृतिक दृश्य 
यात्राएँ सभी की छाप मेरे मन पर से मिट गई हैं 
और आचये से में देखता हूँ कि 
मैं अभी भी एक पत्थर में ma हूँ 

` और आसमान में एक भी बादल नहीं है | 


कैसे ये शब्द पुननू तन बनंगे, जब कि 

अभी जब मैं तुम्हारे पास हूँ ये चले जा रहे हैं 
और तुम्हारी हथेल्यों के उभार में 

अनन्त दिशाओं का विस्तार 
दिखा रहे हैं ! 
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` आबद्ध काँपते हैं और अपने को खो देते हैं 
और पराजित क्षणों की तेज धार में Br 
बह जाते हैं १ ve 


< 


ओ रुकी हुईं हवा, ओ खामोश डाल 
ओ अनन्त झील | नीरव, नींद में चलती हुई ~ 
आकाश से मिलन के मधुर सपनों में डूबी हुई धरती > = 





ओ आदमी की नसों में बहता es गाढ़ा काछा खूर्‌ । 





और ओ आदमी--नींद में झळ sa os 
जहाँ से नई सुबह | 
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आत्मलीन 


आँखें बन्द कर लो प्राण | | 
ओर पलकों की घनी गुलाबी छाँह में 
अपने को अँधेरे में खो जाने दो 


३६६ शान्तर 
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तुम्हें महसूस होगा कि . 

बन्द गुफाओं में छिपे हुए झरने की तरह 
यह दिल की धड़कन है 

वहाँ, बहुत दूर पर सैकड़ों प्रच्छन्न आवाज़ 


वृत्त बनाती हुईं लगातार, गूँजती हुई 
गिर रही हैं 


अपने अस्तित्व को TAL में डुबो दो 

अपनी मांसलता में 

अपने हृदय में अपने को डुबो दो 

तुम्हारी हड्डियाँ जमी हुईं बिजछियों की तरह-- 
तुम्हारी टेढ़ी fat हड़ियाँ--- 

तुम्हें चकाचोंध कर देंगी | बेहोश कर देंगी 
तुम्हारी हड्डियों का फासफोरस 

शरीर के अन्धकार की गहराई में 

जलती हुई प्रवंचना की तरह तैरता है ! 


उस पिघढी हुई शीतल नींद में 

अपने सारे आवरण उतार फको प्राण 
तुम्हारा व्यक्तित्व क्या हे 

महज़ किसी विराट महासागर द्वारा 

किसी तट पर फकी गयी फेन प्रतिमा मात्र 


ओ अनन्त नारी अपने अनन्त अस्तित्व में अपने को छीन 


एक सागर दूसरे सागर में बिलीन हो जायगा 
अपने को भूल जाओ, सुझको AS जाओ 
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उस अनन्त समाधि में 


सारी चीज़ों का--चाहे वह होठ हों 
या चुस्बन या प्यार 
सभी का कायाकल्प हो जाता है 
जैसे रात का दद तारे बनकर 
चमक उठता है ! 
--आक्टाक्यो पाज 
३६८ So 
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घिरा हुआ उद्यान 


पुराने जजर मकान सा मेरा अपना प्रतीक्षारत मन 
जिस पर दस्तक दे रही हैं बार बार 
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-आवाज़ जो हुआ करती थीं 
_ आत्माएँ जो कमी जन्मी ही नहीं 
भविष्य से या बिस्मृत अतीत से आती हुई''" "'' 


प्यार की पहळी रात की सांकेतिक आवाज, 
पुराना पड़ा हुआ गीत चाँदनी रात में 
तमाम जिन्दगी व्यर्थं खोजा हुआ अनपाया BET `` 


अब पहचान पाया इस आगन्तुक को : एक ज़माना था जब 
इस आवाज़ से एक आवेग जाग उठता था-जिसे जिन्दगी 
सुसंस्कृत संकोच से आज दबा Š जाती है 


आत्मा अब खामोश हो गयी है, बन्द कर लिया है उसने 
अपना कक्ष, जला लिया है शाम का fear 


और अब अन्दर से कोई जवाब नहीं आता 


` 


--एचरीक्र गोंजालेज मार्टिनेज़ 
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गुज़री घड़ियों की झुरियाँ | ४ 
और एक el अन्ध-अन्तराल-अस्तित्व और विस्मरण के बीच। 


उठी, मगर निष्क्रिय तल्वारों के हरे मैदान पर 
सूरज और चट्टान के बीच 

भूरी खाल के नीचे के कौंधते प्रकाश की ओर 
मैं पुराने रोमांचों की गुफा में से उतरता हू 


१ 

मुझे मिलता है एक शिशु कभी कभी ; 

एक अबोध शिशु अपनी जिज्ञासाओं के सढीब पर टेंगा, 
रहस्य और पीड़ा के बन्दरगाह में लंगर डाले 

छोटे नये जहाज़ की तरह 


I कोहरे में से स्मृति 

उमर कर कहती है : 

“हाँ उदास होने की बात है, हाँ 

पर तुम्हारी बिल्ली अब भी उतनी ही प्यारी 
जमुहाइयाँ ले रही है 

और तुम्हारी जंगलों और समुद्रों की 

सुकुँचार नायिका अब भी डाकुओं के चंगुल में हैं 
“उदासी की बात है, हाँ 

पर अब भी वह आद्रेता और उल्लास की जड़ी 
कुए की जगत पर उगी झूल रही हे 

पृथ्वी से सवालात पूछती हुई 

और हेमन्त के अपराह्न में मुझोकर सूखती हुई । 
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“हाँ, उदासी की बात है 
पर पुस्तकों के पृष्ठ, सब काल्पनिक और mare 
ददं से भरे हुए 
ओर तुश फल झड़ कर सड़ गये हैं 
“शायद उदासी की बात है 
लेकिन सबका सब रहता है, बाट जोहता है और बना 
रहता है।” 


4 

स्वगं और नर्क के बीच के g€ की ओर 

चट्टान को | 
अन्धे जल से, उसकी गोलक हीन अपछक दृष्टि से 
छेदते हुए 

उसकी अन्धी,दूरियों की धधकती लपटों से 

छेदते हुए x 

विशाल सुरंग, खड़ी, AAT | 

कटी डालियों और अंधेरे के गहरों | x 
के घेरे के पार . . : A 
तुम हो अपनी मुस्कानयुक्त . 
अद्धपारदर्शी छाया 

तुम हो अपनी कथा कहानियों वाले वातावरण के साथ Se 
अपनी दिव्य विश्राम मुद्रा | “ ; 

की ख़ामोशी में 


३ र 
में समथन खोजना चाहता E 


सुबह को स्थापित करेना चाहता É 





मैं पाना चाहता हूँ वह जीवन जिसने मुझे जिंस्म दिया है 
यह आकार | 

यह सुकुमार ES 

यह यातना 


में चाहता हूँ धरती मेरे चारो ओर छिपट जाय 
मैं चाहता हूँ एक गहन धातु | 

सदा सजीव उद्दीप्त : 

चरण frat की श्रृंखला मेरे पीछे ! 


इसके लिए में सवाळ पेश करता हूँ अपनी नयी अंतरात्मा से 
अपनी आदिम स्मृति से 

मैं अपने बाबत पूछता हूँ उस डूबे बच्चे से 

उस मौन की सुरंग के अथाह जळ को मथते हुए 

में पूछता हूँ उस छाया से 

में पूछता हूँ 

अळ्सायी धाराओं, खामोश मैदानो, उसमें उगी निष्किय 
तलवारों के बाबत | 

ओर अस्तित्व और विस्मरण के उस अनन्त अन्तराळ में 


उम्र के धुधले उत्खनन के बाद 

निकलता है कुछ नही | 

सिवा समय का पीला बीमार चेहरा 

कुछ नहीं 

सिवा विस्मरण । 

had ger कैन्टान 
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चाँदनी जैसे दाँतों से 

मैंने तुम्हारे शरीर के संगीत की सबसे परिपक्व 
उठान को चिहित कर दिया-- 

हम चाँद की दृधिया परछाइयों में 

नहाये हुए थे-- 


तुम्हारे स्वर रात को चीरते हुए 

पक्षी की तरह, खून सने सुनहळे तीर को तरह 
उड़ रहे थे 

ओह ! ओह ! तुम्हारे तन के संगीत ने 

मुझे पागल कर दिया था | 


तुम्हारी अलक काली थीं-रेशमी थीं 

काली--मगर शोक सूचक नहीं 

मेरे हाथों में जूही के फूल थे 

उनमें से हर FTN तन की सिहरन 

तुम्हारी सिसकारियों और शिकायतों का प्रतीक था ! 


दूधिया चाँद, महकदार मिठास 
गीत और दद के धूपछाँही धागो से 
बुने हुए छत्र के नीचे खड़ी हुई 
मेरी नन्ही ज़िन्दगी-- 

मेरी साँवली धूप ! 


तुम्हारी अलक काली थीं--रेशमी थीं 
A शोक सूचक नहीं ! 


--एंगेल मीगेल केरमेल . 


QUE 
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चट्टान ओर हरे भरे कुंज 

खण्डहर और बच्चों के पालने 

सभी उस कहानी के अंग हैं 

हम छोगों ने ऊसर बंजर ज़मीन को इतना सुख दिया है 
कि वह अपने अन्दर छिपे नक्षत्रों और फूलों को 

पहचान गई है ! 


संगीत, चुम्बन और तितळियों से बुनी हुई 
हमारी कहानी सृष्टि की आदिम कहानी है 
प्रतिध्वनियो, छायाओं और कोहरे के 
छलना-महळां की तरह 

हमारी कथा रहस्यमयी है 

Rit से परे है 


धरती में दबी ढँकी जलूधाराओं के ढंग 

को कहानी 

वेदनामय ज़रूर होती 

हमारी आँख नहर ज़रूर बन गई होतीं 
पर हमारी कहानी तो धरती से सितारों 
की ओर उठने वाली कंहानी हे 

ओर सितारों की ऊँचाइयों से खण्डहर 
ओर चीड़ के कुंज कितने छोटे लगते हैं | 


SAN कहानी पर वे सभी देवदूत घिर आयेंगे 
जो अमी पैदा ही नहीं हुए 


३८० 
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वे फूल और जो रात के अन्घेरे में खिल कर अनजाने ही- 
मुरझा जाते हैं 


नववधू के फूल मुकुट से झरने वाले नींबू के फूल 
इस कथा से महक उठे हैं ! 
तुम सुन रही हो न ? समझ रही हो न ? 


आदम गा रहा है 
इवा निश्वास भर रही है 
हवाएँ करवट बदल रही हैं ! 


--ऑटो द mel 
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तो ओ क्रत्रा के भेड़िये ! 
तुम कोई चीज़ साबित न छोड़ना, नहीं तो हमारा 
दुख दुगुना हो जायगा | 


कानेशन के फूल ओर खिड़की पर झुलती sae 

कहती हैं हमें भूल जाओ | 
तितलियाँ उड़ते-उड़ते भींगी घास पर पड़े 
मुदा पर बैठ जाती हैं ! 


ओ Hat के AR ! 

तुम गिरती हुई दीवारों का शोर 

और उनमें कुचलते हुए बच्चों की चीत्कार सुनोगे ! 
क्या तुम सुबह को भी-- 

कोहरे Gl HA में दफ़न कर दोगे ? 


अगर इस पतझड़ के चाँद की छाया में 
समी चीज़ों को तुम ध्वस्त करने आये हो 
तो कोई चीज़ साबित मत छोड़ना 


याद रखो कि इन बच्चों को भी मत छोड़ना y 
जिन्हें: देखकर गेहूँ की मासूम बाल्याँ याद आती हैं | 


इन दीवारों को भी मत छोड़ना 
जो इतिहासों की याद दिकाती है । 


इन सुबहों को भी मत छोड़ना जो 
घायल बाँसुरियों की तरह सिसक रही हैं | 








TESEN 
. $ N 


चया समर्पण ri 


| और मेरी ma पर 


एक झाड़ झंखाड़ के सिवा कुछ न 
जार जब तुः रा क्रत्न पर एद 


` 





३६ 

और fae वही-- 

तुम्हारे योवन की स्मृति रह जाये 

जब हमारे आज के मीठे चुम्बन के क्षण की-- 

नशीली साँस 

हवा के हज़ारों झोकों में बिखर जाये 

जब हमारे नाम तक सिफ़ प्रतिध्वनि-विहीन 

ध्वनियाँ मात्र रह जायें | 

और तुम सिफ़ गुलाब में रहोगी--में झाड़ -झंखाड़ में शेष 






रहँगा 
और हमारा प्यार इन मटकी हवाओं में 
सुनो मेरो बात सुनो 
मैं चाहता हूँ हम दोनों सदा अमर रहें 
लोगों के होठों पर, छोगों के दिलों में 
इन्सान की ज़िन्दगी की अनादि प्रवाहमान धारा में | 
हम और तुम दोनों रहें | 
बच्चों की हंसी में | 
मनुष्य की आगामी शान्तिमय संस्कृति में | 
उस प्रणय में जहाँ दुख नहीं | | 
इसलिए आओ | 
हम अपने गुलाब, झाड, झंखाड़, हवाओं | 
और धरती को अर्पित कर दे 4 
मेरी बात मानो & À 
हम अपने को अर्पित कर < : 
भविष्य की पीढ़ी को ! Be 
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और एक भरे बबूल-वृक्ष का साया 
लहर हीन दपण में, उजली रात 
जिसमें जल पालना बन जाता है 
महानतम गूढ़तम ज्ञान का 


प्रकृति अपनी बाँहों पर आस्मान का 
चन्दोवा सम्हाले है 
आस्मान का गिरता हुआ चन्दोवा 


और रात के मौन में 

प्रेमी की प्राथना सजग है 
एकान्त प्रेम-विभोर 

जिसका एक मात्र वैभव प्रेम हे | 
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गया 


V: 
बादल खुल 


Es 


रू 


में चोंक कर जाग गया 

'कौन मेरे सपनों की जादू-खिड़की पर वादल बन आया था 
डर और अचरज से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था 
फूल रदा नीबू , | 

बाग में साइप्रेस का कटा कुन्दा, 

हरे खेत, सूरज, फुहार, ag 
AS में उलझी जळ बूँद 


आह यह सब तो स्मृति में अनुभावित था 
जैसा हवा में साबुन का बुल्ला | 
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वे जो जानते नहीं 
मेरे माध्यम से उपलब्ध कर 
. वे जो भूल रहे हैं 
मेरे माध्यम से उपलब्ध करे 
वे जो उन्हें अतिशय प्यार करते हैं 
मेरे माध्यम से उपलब्ध कर 


विवेक, ठीक ठीक संज्ञा दो मुझे, और अपनी संज्ञा 


और उनकी संज्ञा ओर मेरे शब्दों 
की संज्ञा 


— tat जिमिनेज़ 
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खुळा रहने दो कि.देख _ 

कहीं हम उसके रूप से मिलते हुए तो नहीं है, 

कि कहीं हम आकाश में उन्मुक्त फेरी 

उसकी ही आत्मा के कोई अंश तो नहीं हैं, 

कि देखें शायद महान्‌ अनन्त में से कुछ आये जो हममें 
घुल जाय 

कि हम यहाँ अंशतः मृत हो जॉय 

और अंशतः, वहाँ उसमें जी उठे 


आज सारे घर को खुळा छोड़ दो 


लगता है जैसे सचमुच सशरीर उपस्थित है नीली रात में 
हमारे साथ रक्त की तरह, 
और तारों म फूलों की भाँति 


जुरा रेमों जिमिनेज़ 
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यह आदमी मर चुका Š 

पर जानता नहीं 

वह बैंकों, इस्पात की चिमनियों, नक्षत्रों, सुनहरे धूमकेतुओ 
पर कब्ज़ा करना चाहता है 

ख़रीदना चाहता है वह 

जो अलभ्य है यानी 

आकाश. | 

और जानता नहीं कि 

खुद मर चुका हे 


भूगर्भ के कम्प उसकी भोंहों की 
fügen हैं | 

कटे कगारों की TATA, 

उन्मत्तों का प्रझाप | 
फावड़ों से धरती के Gad का स्वर-- 
ही उसके श्रवण हैं 

उसको आँखे... 

गेस की घुआ T भरी ल्पटे 


नम सोने के गल्यारे 


उसका हृदय 
चट्टानों का विस्फोट 
डाइचामाइट 








Aara 


⁄ ‚an \/aranacı Callartinan Diaitiza vVvValaanN rf दछ p 
| 加 Alallaso!l VV O IICLOLi | | JIUILZCEU DV ECU ar 人 JQ 4 REN 
Y CAI CAI ° JII IA WIN २ I ZU LIZ = A पे - ç w 
° 





वह तो कब के जा चुके हैं 


चुपचाप 
बोलते हो मेरा नाम 


कौन हो तुम 

क्या चाहते हो, क्यों सिसक रहे हो तुम 
ओर इन सुदूर आवाज़ों में 

कौन है जो दम तोड़ रहा है ; 

कौन हो तुम जो इस मूक पुकार से 

मेरे अस्थिपंजर तक को | 

मांस से बाहर खींच रहे हो 


मेरे दाँतों के नीचे एक 

जमे हुए शब्द का स्वाद है 

मेरी जीभ पर एक सृत भय का स्वाद 
और मेरे हृदय में एक बंद धड़कन का 


रक्त में वृषभ-चम प्रवाहित है 


सुदो में सूखे हुए आँसुओं का सूखा सागर 


जिन्होंने मुझे कभी पुकारा था 








wq 


















जब चाँद उगता है 

समुद्र ज्वार में एथ्वी पर छाने Bla है 
और हृदय बन जाता है x 
अनन्त प्रसार में एक छोटा सा द्वीप 


4 


जब चाँद उगता है 

हज़ार हज़ार यकसाँ बिम्बो' में 
तो थेल्यो' में से रुपहरे सिक्के | 
ग्लानि से रो देते हैं | 
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प्यार हमारे बीच उगा 


, प्यार हमारे बीच में उगा 
जैसे चाँद 
दो ताड़ वृक्षों के बीच 
जो कभी आलिंगन में बधे नहीं 
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हमारे दोनों जिस्मो की छुपी हुई आवाज़ 
लोरी की ओर बढ़ी 7 
मगर कड़वे गीत झंकार उठे 

होठ पथरा गये 


परस्पर जकड़ लेने की वांछा ने 
मांसलता को स्पन्दित किया 
अस्थियो को धधका दिया 
लेकिन जब बाँ हें फेलीं 


` और मिलीं 


तो मिलते ही निष्प्राण हो गयीं 


प्यार डूब गया हमारे बीच 

चाँद की तरह 

और खा गया हमारे एकाकी जिस्माँ को 
. और हम अब दो प्रेत हैं | 
एक दूसरे की खोज मं आकु 

ओर दूरियों म॑ मिळते हुए 





आवाज़ 


अगर आँखों से पी सकता में 


आवाज़ को, देख सकता तो 
किस क्रदर देखता आवाज़ के रूप में तुम्हें, 


तुम्हारी आवाज़ में एक जोत 


you 
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जो मुझपर चमकती है, 
सुनने को चमक, 


. जब बोलती हो तुम 
तो दिशाएँ धधक उठती हैं 
कि वह विराट अन्धकार 
जो मौन है टूट जाता है 


तुम्हारी आवाज़ में उजराई है 

तड़के सुबह की, 

दिन की, जब वे तरो ताज़े मेरे पास आते हैं । 

जब तुम कोई 

बात बोळती हो 

तो एक उल्लास ऊध्वोन्सुख | 

एक दोपहरी छा जाती है 

यद्यपि दीखती नहीं । 

तुम रांत को बोळ दो 

तो रात रात नहीं रहती 

यह कमरा एकान्त नहीं रहता 

अगर तुम्हारी आवाज़ आ जाय अशरीरी और हल्की 
क्योंकि तुम्हारी आवाज़ स्वतः अपने इच्छा-तन का निर्माण 


| : करती 
शुन्य अन्तराल मं अगणित आकार 


सुकोमल सम्भावित आकार उदित हो जाते हैं 
तुम्हारी आवाज़ से । | 
होठ और ate जो तुम्हें खोजते हैं छले जाते हैं 
ओर होठों की आत्माएँ, बाँहों की आत्माएँ 
. चारों ओर खोजती हैं उन अशरीरी सूक्ष्म दिव्य आकारों में, 
जो तुम्हारी आवाज़ से बन गये हैं 
और श्रुति के उजाले में 
न 
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आँखों से जो परे हैं इस लोक में ] 

一 Sa 一 OU उज्ज्वल--हमारी ओर से 

आलिंगन करते हैं---हम तुम नहीं--वरन 

वे दोनों प्रेमी जिनके लिए न दिन है न रात | 
सिवा तुम्हारी तारों-घुली आवाज़ या तुम्हारी आवाज़ की धूप 


— सालिनस 


०७ 
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धीमे धीमे गोरा Ra प्रभात आ रहा था 
जब यह काळा आदमी सीढ़ियों पर था 


`शान्त सुकुमार छायाएँ शहर पर तैर रही थीं. 
went की पीली aa सो रही थीं 
सुबह की उजियाळी देहरी पर बिछ रही थी 
पदां में fia रही थी, दरवाज़ों में झाक रही थी । 


. शहर कितना बेबस सा, कितना 3814 सा 
लगता है जब प्रभात आने वारा होता है 


बाहर घुटनों में सर छिपाये छोटा काळा आदमी 
AX ज़ार रोता है, सिसकता रहता है। 





—अलेक्जेण्डर ब्लाक 





प्रलय-दिवस की भेरी 


समस्त धरा पर एक रव फेल जाता है 


एक ममर, एक हलचल | a 
मेरी का आह्वान समस्त आकाशमै गूज जाता R : ८0 
“हो बन्छु, हमारे लिए आद्वान हो रहा दै । उठो जागो ! 


११३३ 
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“नहीं, अभी अन्धेरा अटळ है, 
मैं sgm नहीं, जागूगा नहीं 
मुझे उठाओ मत, जगाओ मत 
मेरी कब्र को खटखटाओ मत |” 


“अब तुम सो नहीं सकते, इस बार 
आहान का स्वर कठोर है 

आश्रिरी पुकार है यह 

जैसे गमोशय से नया जीवन प्रसूत होता है 
वैसे ही मक़बरों से सब उठ रहे हैं I” 


Codi मैं नहीं उठ सकता | मेरे सारे अनगाये गीत 
कब के मर चुके | मेरी पलकों पर मृत्यु की मोहर हैं | 
उनके मिथ्या आहना पर मैं विश्वास नहीं करता । 

मैं नहीं Sam, में उठ सकता ही नहीं 

बन्धु, में लज्जित हुँ, सकुचा रहा हँ-- 

q, विकृति, सड़ायन्ध, गढीज्ञ |” 


“बन्धु, प्रभु ने हमारी wal, हमारे कारागार देख लिये हैं । 
अब सबको मुक्त होना पड़ेगा 

सबको अपने कृत्यां का निर्णय सुनना पड़ेगा 

देवदूत उसका सिंहासन वहन कर रहे हैं... 

हमारा प्रभु हमारा पिता अवतरित हो रहा है 

जो मृतक हैं उन्हें जीवित होना पड़ेगा-- 

ख़ुशी से या नाख्नुशी से 

बन्धु- IA उठोगे, जागोगे |” 


४ -+डिमिद्री मर्फान्को 


४१४ i ERE देशान्तर 
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वह द्वीप 
पूरा बहिइत है, 
किसी चीज़ की कमी नहीं: ' 


. ताइ के घने gat में 
एक पाँव से खड़े 
सारस | 


कोळेरिया _ 
चतुर्दिक wë हुए 
वेदादो 
we ET . 


— मगर 
— हवाना में. x 
& à सब कुछ विभाजित है 


SITS 

CONEY $ 

, y sie 
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w के = 
CA 


& 4 ४७ 
“+, A 


$ 
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de 


(हावरे... ` ; 
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५३ 
ज़िन्दगी भर दिली 
बुहारता रहा है 
और बिना शक 


उसके द्वारा बुहारा गया 
कूड़ा, महासागरों जैसे 
RETA को भर दे 
इसीलिए झर गये हैं 
विली के बाल 


ओर इसीलिए धँस गया है 
चिली का पेट। 


विली | 
के चन्द मनोरञ्जन | 
एक .उदास, विनम्र दृश्य प्रस्तुत करते हैं | 


छः घण्टे को | 


उसका एक मात्र विछास है | 


और, कमी जब क्रिस्मत तेज़ हो | aa 
तो कोई भागता चोर 
या शराब का इन्स्पेक्टर 


जाते जाते 
वेचारे नीग्रो को 
ओर एक अभेला फँक देता है 


४१७ 
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o - जो दिमाग़ से ख़ाली है 


क्‍या कुछ फ़ायदा हो सकता है 


अगर लोंग 
सर के बल चलने लग ? 


` इस तमाम धूल का 


कुछ इलाज तो 
आख़िर होना चाहिए ! 


फिर आदमी के सर में हज़ारों बाल हैं . 
जो धूल फैलने में 


सहायक होते हैं; 
पर पाँव तो 
आदमी के पास केवल दो हैं । 


खुशनुमा 
प्राडो | | = 

सुगन्ध और गीत-भरा e | 
शुज़र जाता ES 


` कमो उदात्त, कभी अनुदात्त 
उदआन्त जाज़ के 
स्वर आते हैं | | 2 


आदमी 
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र्या 
. देशान्तर 


पर कुछ उल्झन 
विली के दिमाग में 
बसी हैं 


ज़्यादा तो नही 
क्योंकि कम बोया गया है 
उसके दिमाग़ में. ' | 
' कभ उगा हैः 


एक चीज़ और केवल एक चीज़ . 
उसके दिमाग में टिकी है 


किन्तु वह ` 
. गहरी नक्श है, ` 
स्मारक के पत्थर-सी : 


“गोरे खाते हैं 
अनन्नास 
पके और रस भरे 


काले खाते हैं 
अनन्नास 
कीचड़ में सड़े हुए 
गोरों के सामने 


चुनने की स्वतन्त्रता हे. 
उसे हल्के काम मिल सकते हैं 


I! 
| 
I 
f 
f 
है 
! 
š 
| 
A 
a} 
| 
> 
| 
k 


काले x 
मेहनत का काम करते हैं - _ 
क्योंकि वही उन्हें मिळता है |” 
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fats चन्द 
समस्याएँ हैं 
जो बेचारे विळी को परीशान करती रहती ह 


पर उनमें से एक 
बहुत गाँठ-गठीढी है 
सबसे गाँठ-गठीढी है 


वह उसको कुरेदती है 
तो बिल्कुल उसे उद्‌भ्रान्त बना देती है-- 


| इतना उद्‌आन्त, कि 
उसकी 
उसके काले हाथों से गिर जाती है । 


और हुआ यह कि 
उद्योगपतियों में सबसे बड़ा उद्योगपति-- 
शक्कर-सप्रा्ट-- या 


--जिन दिनों विली के मन में 
संशय घुमड़ रहा था-- 


मिलने आया, 
सफेद झकाझक 
पोशाक में, 
सिगार-सम्राट के 
दफ़्तर में, 
जिसके आस-पास विली मड़रा रहा था । 
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ES NIE 


नीग्रो 
जाकर खडा हो गया 
' चर्बीदार छेळ-छबीळे के सामने-- | 


“ज़रा सुनिए सरकार, 


ह्जूर 
आप बड़वार मनई हैं, बड़े ढोग है-- 


लेकिन शक्कर i 
जो इतनी सफ़ेद है, इतनी गोरी है, 
उगाईजातीहै, ` 
पेरी जाती है, बनाई जाती है 
काले भुच्च काळे नीओ के द्वारा ! 


काले 
चुरट 
गोरे मुँह में ठीक नहीं लागते -- 
वे कहीं अच्छे an हैं. 
चेहरे में 
जो काला हो; 


~ SE 


en गह ककड A A 
i b y P ° ` 
$ ऐ | a ? 












अब ऐसा सवाल 
सुनकर 
आप जाने नहीं तो नहीं ही दे सकते; 


शक्कर सम्राट का 
गोरा चेहरा 
बिल्कुल जद पड़ गया 


. घुमनी-नचेया 


की तरह 
उसने घूमकर एक भरपूर हाथ दिया 
और फिर 
' उस काले को BI हुए 
द्स्ताने को भी फेककर 
काले विली को फ़श पर 
तड़पता छोड़कर 


चला गया 


नीचे गिरे विळी के चारों ओर 


खूबसूरत पेड़ दीखते हैं 





विली ने अपना 
जबड़ा छूकर देखा. 
अपनी टूटी नाक साफ़ की 


ओर उठा ढी फिर से 


अपनी बुहारी, उसे 
कहाँ से मालूम होता 


कि 
वे नीग्रो 
जो ऐसा सवाल उठाना चाहते हैं 


चे भेज इसे 
मास्को में , 
कोमिन्टने को! 


४२३ 
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BAT अश्व चलता जा रहा है, चुपचाप मौन नियति 


Fr 





“Y 


एक दूर जाती 


हुईं राह पर अनजान ठोक 
pie न लीक, जो 


न विश्राम को, न युद्ध को, बुलाती हैं और 
धुंबळाती जाती हैं, 
जाते हुए दिन की 


सुनहरी एड़ियाँ झिळमिला कर छिप जायेंगी 
ओर बीतते वर्षों के हृदय में मेरे तमाम श्रम दफ़न हो जायगे। 


--सर्जी येसेनिन 
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निन गहरोंसे पतला मेहराब उठ रहा 
E हा है; 
WRIT आये Š हवाओं में और काई की तरह फेल 


और शाम, बहुत पास झुक कर पियराई नदियों के ES 
स्वच्छ जळ में अपने ठण्ड से नीले पड़े पाँच धो रही है । 


— येसेनिन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
४२७ 


देशान्तर 








= धूप का देवता 





करियाँ चराती थी मैं अपनी बहन के सँग सँग; वे 
चट्टानों के पास चर रही थीं | घास कड़ी थी और 


R 
fg) ’ 
‘ T 


Eos 
थी AAS 


था à : 





a C. AE SR a 
K . शा ०० 


में एक जैतून की g में सोई थी = 
सके उसे हुए रूपहले आच्छादन 
में मेरे उनीदे अंगों पर वह 
आया, मकड़ी के तप्त जाळे की तरह 
या मधुमक्खियों के गुनगुनाते हुए 
बादल की ME “N चारों ओर 
मेरे पाँव जैसे सुलग उठे E 









bay मेरे १ er = 

उसकी श्वेत SE मेरे 二 
ne दी . $ 

कुर्ते पर चाँदी के रंग में सुग 

Sat | उसका कसमसाता हुआ 

आलिंगन, भारी और Mer 


उसने मुझे पीठ के बल छिटा दिया | 

आकाश औंधा AA | 

मेरे निरावृत वक्ष को SA तक 
` ताम्रवर्णी बना दिया 





में | 
और ही 
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Y एक 
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सफ़ेद 











मुझे लगता है कि कोई अगर मेरी आँखे झाँके 
तो वह उसे देख सकता है--स्थायी, विवरण 
ओर उसे देखकर वह व्यक्ति और भी 

दुखी और चिन्तनशील हो जायेगा 


प्राचीन काळ में देवता शाप देकर मनुष्यों को 

पत्थर बना देते थे, किन्तु उनमें एक वेदना 

छोड़ देते थे जो बराबर Gert रहती थी, कचोटती रहती थी 
ये वेदनाएँ अनन्त कार तक सुल्गती रहेंगी: 

ओर धीरे-धीरे में ख़ुद एक स्मृति बनती जाती हूँ । 


अन्ना अस्मातोवा 
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हवा 


में व्यतीत हुआ, पर तुम अभी हो, रहो । 


हवा, चीखती ALM हुईं हवा--झकझोर रही है 
मकानों को, जंगला को 


. चीड़ के अळग अलग पेड़ों को नहीं 


SN 2 देशान्तर 
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वरन्‌ सबों को एक साथ--तमाम सीमाहीन दूरियों को-- 
किसी खाड़ी में A डाळे हुए, लहरों पर उठते गिरते हुए 
तमाम SEIN की तरह; द 
और हवा उन्हें झकझोर रही है 
केवल चंचलता वश नहीं | 
न निष्प्रयोजन क्रोध से अन्धी होकर १ 
वरन्‌ अपनी चरम पीड़ा में से 
मन्थन में से 

तुम्हारी छोरी के लिए उपयुक्त शब्द 
खोजते हुए 
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ओर यहाँ में हूँ, तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में । 
वाहर है जंगल, निर्जन, रेगिस्तान की भाँति | 

गीत के अनुसार--पथ ओर पगडण्डियाँ 

कब की घास से ढक गयी हैं 


काठ की दीवारें उदास हैं 

क्योंकि उनमें केवल हम दो हैं, उन्हें अपल्क घूरते हुए 
पर हमने कभी बन्धनों का अतिक्रमण नहीं किया । 

हम इमानदारी से नष्ट हो जायेंगे | 


एक बजे हम मेजपर बेठ जाते हैं 

उठते हैं तीन बजे 

में अपनी किताब लिये हुए, तुम अपना कसीदा 
सुबह हमें याद भी नहीं रहता 

कि कब हमारे होठ होठों से अलग हुए | 


पत्तियो ! सर सर मर मर झरो और अपने को छलका दो 
सदा से ज़्यादा शान से, सदा से ज़्यादा बेळौसपन से 
कल तक की कड़वाहटों के प्याळे को 

और भी ढबरेज कर दो आज के दद से 


निष्ठा, ET और सुखको | x 

रेशा रेशा बिखर जाने दो, पतझर की गरजती झंझा में : - 
' और तुम जाओ और छीन हो जाओ इस चिटकते पतझर में 

खामोश हो जाओ, या बौरा उठो 





तुम उतार फेकती हो Ss > 

जैसे झाड़ियाँ, अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हे, _ 
और रेशमी डोर से कसे एक ड्रेसिंग गाउन में लिपटी 
मेरी बाँहों में लहरा जाती हो 


तुम इस विनाशगामी पथ की एक मात्र मिठास हो-- 


जब ज़िन्दगी बीमारी से भी बदतर हो जाय i 
तब सौन्दर्य केवळ दुस्साहस की मिट्टी में पनप सकता है 
` बही एक दुस्साहस का सूत्र हमारा बन्धन बन गया है 
हमारा मंगल-सूत्र । 


बोरिस पास्तरनक 
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प्रातःकाल 


तुम मेरी निर्यात थीं, सब कुछ, 
और फिर आया युद्ध, विध्वंस | 
और कितने, कितने दिनों तक 

न तुम्हारा अतापता, न कोई ख़बर 
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इतने दिनों बाद 

फिर तुम्हारी आवाज़ ने मुझे झकझोर दिया है 
रात-भर में तुम्हारा अभिलेख पढ़ता रहा हू 
महसूस हुआ जैसे कोई मूच्छो टूट रही हो 


में चाहता हूँ लोगों में मिलना, भीड़ में, 

भीड़ की प्रातःकालीन हरूचल H— 

में चाहता हूँ हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देना 
ताकि वे घुटने टेक दें 


और में सीढ़ियों से नीचे दौड़ जाता हूँ 
गोया उतर रहा हूँ पहली बार 

उन बफ़ोनी सड़कों में 

उनके सूनसान फुटपाथो पर 


चारों ओर बत्तियों की रोशनी है, घरेलुपन है, छोग a | 
रहे हैं 

चाय पी रहे हैं, ट्राम पकड़ने दौड़ रहे हैं 

बस महज़ चन्द मिनट और 

कि शहर की शकल बदल जायेगी 


बर्फीरा अन्धड़ एक जाळ बुन रहाहै : 
घनघोर गिरते बफ़ का जाळ, फाटक के पार | 
लोग वक्त पर पहुँचने की हड़बड़ी में 

अधूरी थाली, अधूरी चाय छोड़ते हुए 


835 
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मेरा मन उनमें से एक एक की. ओर से महसूस करता है 
गोया मैं उनकी काया में जी रहा होऊं 

पिघलते बफ के साथ पिघलता हूँ मैं 

सुबह के साथ में तेज पड़ने लगता हूँ. 


मुझमें हैं लोग--अज्ञातनामा छोग-- 
बच्चे, अपने घर में तमाम उम्र गुजार देनेवाळे लोग, वृक्ष । 
मैं उन सबके द्वारा जीत लिया गया हूँ 

यही मेरी एक मात्र जीत है । 


बोरिस पास्तरनक 
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जहाँ हवा नीली है, मैले कपड़ों के बण्ड जैसी 
अस्पताल छोड़ते हुए रोगी के हाथों में--- 


जहाँ शाम खाली ख़ाली सी है : एक तारा कोई कहानी 


2 कहना शुरू करता ` 
ओर बीच में कोई बोल देता है, उत्कण्ठित नेत्रों की पाँतों 

| पर पाँते 
घबरा जाती हैं, इन्तज्ञार करती हुईं उस सत्य का जिसे 
वे कभी न जान पायंगी, उनकी अथाह दृष्टि बाली है। 
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ऐसी उलझन भरी जीवन-प्रक्रिया से खेलने के लिए 
साफ़ नहीं करदेता - 

इतनी सुदूर थी मेरी शुरूआत 

इतनी भयाक्रान्त थीं मेरी चिन्ताएँ । 


किन्तु यह युग तो पुराना रोमवासी है 

जो चमत्कारोक्तियाँ और कलाबाजियाँ देखते देखते 

अधीर होकर चाहता है कि अभिनेता fas संवाद न बोले 
बल्कि सचमुच स्टेज पर अपना दम तोड़ दे 


अनुभूतियाँ लिखा देती हैं एक पंक्ति और भेज देती हैं 
उसे ग़लाम की तंरह रंगमंच पर, और उसके 
अर्थ यह हैं कि कला का काम ख़त्म हो गया है , 
ओर अब संसार जाने और भाग्य TA 


--बोरिस पास्तरनाक 
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संसार का महानतम राष्ट्र, शान्ति के उद्देश्य से 
लड़े गये युद्धों का विजय-चिह लिये खड़ा है 

उसके श्रमिकों का अथक श्रम 

उसकी सम्पत्ति और वैभव में निरन्तर वृद्धि कर रहा है 


( कोरस ) 
स्टालिन के अमर सिद्धान्तां से अनुप्रेरित 
हम अनन्त सम्भावनाओं के देश में रहते हैं 


उसके द्वार सूये की ज्योति और सौन्दय के प्रति खुले हैं. 


वह तमाम विश्व के ईमानदार लोगो का आश्रय है, 
आशा 


रोम में, गंगा के तट पर 

काहिरा में, warn में 

आज शान्तिसेना के दस्तों के लिए 
हमारा देश भ्रुवतारा Š 


हम फेलते हुए युद्ध की आग को बुझाते हैं 

हम लड़ते हैं न्याय और आज़ादी के लिए लड़ते हैं 
शान्ति आन्दोलन हमें अनुप्रेरित करता है 

हम महान्‌ सोवियत भूमि के नागरिक हैं 


( कोरस ) 
स्ताढिन के अमर सिद्धान्तो से अनुप्रेरित 
हम अनन्त सम्भावनाओं के देश में रहते हैं 
उसके द्वार सूर्य की ज्योति और सौन्दर्य के प्रति 
| खुले हैं 
वह विश्व के तमाम ईमानदार छोगों का आश्रय है, 
आशा है | 


—कोन्स्तान्तिन पिमानाव 
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काला वसन्त 


w 


नंगी सड़कों पर पवित्र चरणों से हम जाते हैं 
उसके रुतबे से हम आक्रान्त हैं 
और कहीं पराजय भोगी जा चुकी है 


और हर स्त्री प्रस्तुत है 
अपने रक्त को उन काले aa | 


में घुलाने के fu जो हमारे रक्त की छोरों से उगते हैं . 


ओह वसन्त--धूप-मादक और गहरे रंगों से आप्छावित | 
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| — आख्तरबर्ग 





b 
क 
u 
ir 
~ « 
. 
` 
` 
- 
° .“ 
(J 
. 
EN 
` 
. 
* 
. 
५् m 
- 
- 
` 
दै 
5 
, 
. 
Qo 
. A 
` 





मेरे उरोज अभी छोटे हैं, मात्र शोभा के उपकरण 
मैं उन्हें संगीत की तरह अपने झीने रेशमी पट में धारण 
| करती हूँ 


मुझे छोड़ दो, इस मुग्घा-वय के अपवाद में, में अभी हूँ 
ही कितनी ? 


--अन्द्रियों TRE 
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पिता हम ने साथ सफ़र किया 
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एक हरे रथ के खुशनुमा नन्हे झकोरे में 
तुम कहाँ सैर के लिए निकल गये हो 
पिता, या अभी दिन ने अपने दस्ताने 
उतार कर उस मेज़ पर नहीं रक्‍खे 
जहाँ गोधूलि मधुर तृप्ति के भराव निश्चित आमन्त्रितो 


की तरह आने को हैं | 


मेरे होठ, मेरे कोमल होठ भिचे हैं । . | : 


N en; = mpo 
AIC 





फसल 


रात | ग्रीष्म रात में अस्त हो रहा है = 
RE da गिर रहे हैं । अपनी परिधि को सँकराते हुए 
बादल पवेतों को कस रहे हैं 

गाँव में मन्द ममर है और होठों का स्पन्दन 
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पहले कभी सुनहली निगाहें इतनी दूरियों तक नहीं पहुँची 
झपकते वनों में नौंद-इूबे जीव पड़े Š 
और हेमन्त के समुद्र पर चाँदी के जाल 


इक्का दुका फुहार इतने सुकुमार खेल हैं 

कि कामना के फल गिरते हैं 

और हाथ फेलते हैं और सलीबों 

को धन्यवाद का चुम्बन मिळता है और एक खंजर 
और तृप्णाएँ बुझाई गयी हैं अन्धेरे की अन्नियों में 
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एक मेमना जिसके होठों पर सिंह का रक्त रगा था, 
एक गौरेया जिसने सपे निगल लिया था 
और एक मज़ळूम जिसने अत्याचारी का मांसाहार किया था 
वे निश्शव्द और संज्ञाहीन बैठे थे 
गौरैया आकर उसके सामने खड़ी हो गयी : 


हम स्वगे के पिछले दरवाज़े से 

Tea देश में जा निकले थे 

सपै ने अपनी विषभरी पूँछ से 

aa को काट दिया था, मार्ग निर्देशन किया था 
पिछला दरवाज़ा टूट गया 

वृत्त पूरा हो गया था 


अब मेमना रक्त के धब्बो से रंगा हे 
गौरेया की आवाज़ फट गई है 
मज़ळूम की नसों में आदमख़ोर है | 


“-वसालिस 
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सुन्दर वया हे? 


विराम | 


और पुनः aR 


आँखों में गरम सलाखं 

फूटी मूँगफलियों से मृत शरीर 
उनका भी एक औचित्य है 
कुत्ते तक का एक औचित्य है 


विराम । 
और पुनः आरम्भ'` `` `` 


दुर्दिन में बाहर गड़े शिविर 
घृणा के हाथों में राइफल 
आख़िर सही कौन है ? 
क्या जीसस ! 
[मनुष्य मात्र को प्यार करना गलत है ! 
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संक्रामक हत्याएँ 

किन्तु A हाथ उलट कर पढ़ते हैं 
यह मेरा जीवन है सम्राट 

और अपना जीवन में क्यों न जियूँ १? 


विराम | 
और फिर से आरम्म'****' 


क्योंकि जब सब धोखा खा रहे हैं तो केवल 
एक मिथ्या का अपराधी नहीं हो सकता 
क्योंकि जब सब घृणा पा रहे हैं तो केवळ 
एक अकेला घृणा नहीं कर सकता 


और पुनः me 


मैं जानता हूँ किं Ass 
उड़ान को पंख Ra, संगीत को गायन | i. 
क्योंकि मानव की सारी शक्ति की pon 
सार्थकता शिव में है 
और समस्त अशिव नष्ट होगा 
क्योंकि अशिव अस्थायी दै 
क्योंकि काला और गोर .. x 
रज्ञ और जमन नन 5 
क उ EA - 
& 
ER =š h 























वे केवळ प्रतिध्वनियाँ हैं 

उनके आकार, वणे, पेड़ों और फूलों 

की तस्वीरों की तरह अपने नाम-- 

संकेत में सार्थक नहीं हैं-- = 

थे अपने में जीवन्त हैं और उनमें यथार्थ निहित है 
और जो यथार्थ है वह सदा जीवन्त है 


विराम | 


मैं मानता हूँ सत्य को 

मैं विश्वास करता हूँ कि जो सद्भाव 
मुझमें है वह सबमें होगा- 

मुझमें जो श्रेष्ठतम है 

वह सबमें है 

जो सुन्दर है 

केवल वही प्रथ्वी पर टिकेगा 

मुझे विश्वास है कि हर वस्तु के 
पूर्णत्व का रूप 

निधौरित किया जा चुका है 

और यदि हम अपने रूप में ठीक ठीक 
उतर नहीं पाये 

तो भी कोई हानि नहीं 


शायद बंधे आकार Pert 

क्या उड़ानको पंख मिल जायगे ? 
क्या संगीत को गायन मिल जायेगा ? 
क्या अशिच का विध्वंस होगा ? 
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क्या मनुष्यों के जीवन स्वच्छन्द बनेंगे ! 
क्या शक्ति शिव के लिए होगी ? 
क्या मनुष्य की शक्ति को उसका सूर्य मिलेगा ? 
क्या मनुष्य की शक्ति सूर्य विन्दु की भाँति प्रदीप्त हो उठेगी ! 
क्या मनुष्य की शक्ति ZY से मोचा ले सकेगी ! 
सही क्या है ? 
क्या युद्ध ! 


विराम | 


और फिर आरम्भ ...... 


संकराती पथरेखा 

सुन्दर फश पर चलना 

आग की परत 

अब मुक्ति बिलकुल निकट है 

कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को छणा नहीं करेगा 
क्योंकि वह काला है, 
a क॑ वह पीला E 
क्योंकि वह गोरा है, 

` या-क्योंकि वह अंग्रेज़ है 
या जर्मन है. 

या धनी है 

या निर्धन है, 

क्योंकि हम सब-मनुष्य हैं 


विराम । 





और पुनः ane 


मुक्ति में अब विलम्ब नहीं, 

कोई मनुष्य दूसरे पर नहीं पनपेगा 

क्योंकि कोई मनुष्य अकेले उसका \ 
मालिक नहीं हो सकता जो सबका है 

क्योंकि जो सबके लिए है. उसको एक विनष्ट 
नहीं कर सकता 


इस भयानक मागे पर ही 
मनुष्य अपने सहयोगी को सहारा देता है 
मैं मानता हूँ कि चाहे अभी हम 
अँधेरे में जा रहे हों 
शताब्दियों चाहे बीत जायं पर 
उजाला 
सारे संसार पर REM 
और मेरी आँखें आज ही चकाचोंध हो रही हैं 


विराम, 


. और पुनः आरम्भ'`` 
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